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चतुर्थ संस्करण की प्रस्तावना 


® 
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स्व० श्री० पूज्य राजमित्र, राजरत्न पं० आत्मारामजी, व्या « 
य ख्याने वाचस्पति,.आयेन्‌ फिलॉसॉफर का नाम हिन्दी संसार में 
६ सुपरिचित है । वे थे पंजाब आये प्रतिनिधि सभा के मन्त्री पद 
३ से एक बार आये समाज के यश का डंका बजाने वाले, ज्वालापुर 
५ महाविद्यालय, TIS गुरुकुल, जांलधर कन्या विद्यालय, वृन्दावन- . 
ये गुरुकुल, आदि-आदि आये संस्थाओं की अद्वितीय सहायता करने 
५. हारे, पंजाबी हाई स्कूळ (हिन्दू सभा कालेज ) के संस्थापक, हिन्दी 
® भाषा के प्रबळ प्रचारक, राष्टू' विधाता महर्षि दयानन्द जी सरस्वती 
५ अतिपादित सिद्धान्तो के प्रबळ प्रसारक तथा समर्थेक | | 
॥  भारतवषे की हरिजनोद्धार प्रवृत्ति के आद्य प्रवतेक और 
0 गुजरात के. अछूतों के तारणहार औरं. उद्धारक पिता, , गुजरात में, . 
i द्यानन्द'के सिशन--असम्भव को सम्भव करने वाले, पतिपावन' 
१'आये-नरन्द्र मन्त -स्वगीय सयाजीराव गायकवाड़ के प्रेरक सखा, 
'राजरत्न और राजमित्र, प्रात: स्मरणीय स्वर्गीय महाराजा शाहु . 
' छत्रपति के आदरणीय राजगुरु, ( शास्री बुवा ), गुजरात में आये 

| समाज के निमोताओं में अग्रणी, पुरानी आये विभूतिओं में अग्नपद्‌ 
| पर होते. हुए भी महर्षि दयानन्द जी. महाराज - तथा आये समाज 
। के शांत, गम्भीर, निष्काम अनन्य सेवक, तथा अक्तः महासुनि . 
| पण्डित गुरुदत जी विद्यार्थी के. शिष्य प्रवर, आये कुमार परिषदों . 
| के सभापति, हिन्दुराष्ट्र के . स्वप्नदृष्टा, आये .समाज़ के सुप्रसिद्ध ` 
_ तत्त्वचिन्तक--आयेन फिछोसोफर,: विद्वान. ठेखक-बक्ता-शाखार्थी 
_ च्याज्यान वाचस्पति, नेता, सृष्टि विज्ञान, दिग्विज्ञान,. संस्कार 
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चन्द्रिका के रचयिता, वडौदा आये कुमार',महासभा के Sy, 
तथा आये कन्या महाविद्याळय के , कुलपति-पद पर विराज, 
गुजरात की राष्ट्रविधायक रचनात्मकअद्वितीय . संस्थाओं 'के . ग्रा 
पिता, तथा SLOT उन मंहात्माकी एक वहुतंदी सुन्दर तथा उपो 
रचना आपके सामने SAAT META |) ४ “५. 
इस ळघु पुस्तिकाके तीन संस्करण आपके सासने प्रस्तुत रि. 

जा GRE, इस संस्करण में जहां हमने छः श्‍लोक “६9? इस निम्न 
वाले बढांयेहँ, वहां पूज्य पंडितजी की संक्षिप्त जीवन-रखाभी आ. 
सामने रखी है | इस पुस्तक की उपयोगिता के' विषय में कुछ 
कहना अस्थान पर होगा । | 
हम श्री० स्वामी भूमानन्द जी महाराज को धन्यवाद्‌ ६१. 
हैं जिन्होंने इसके प्रकाशन में छः इलोक की. वृद्धि की“है। यह.गौ 
= MaA की लेखनी प्रवाह « स हे | छः इटे. 
५ बढाने की -चेष्टा तो की; परन्तु उनका भाव . पांडैत जी के!. 
Relat में से किसी.न किसी.में आ ही जाता है । न 


आशा हे योगेरवर कृष्ण महाराज के 'प्रेमी मात्र और गे 
क माननेवाळे इस अमूल्य प्रकाशन को अपनायेंगे । 
.. छपाई में कुछ भूळें रह गयीं हैं। जिनको सधार करप 
चाहिए | | 
: a बम्बई १ MR अयर विनीत“ 

कृष्णाष्टमी ९७; | bs 2 | १ | र प्रतापचळ 
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कारेली बाग के ऋषि _ 


(ले, श्री अ्वापचन्द्र पंडित अमृतसरी) “Sf शा क 2 


जहांनगो हमह आतिशो दूद बाश | 
तु दर . आतिरास सन्दलो BEAT ॥ # ..., ý 
पश > “wo Me 
i i के | सकी लेखनी में सामर्थ्य है जो प्रातः सरणी 
Inns तं =+ पूज्यपाद पिताजी के जीवन की महिमा का यथार्थ 
N “रूप वर्णन कर सके ? कौन कह सकता है उनकी 
3 अकथनीय कथाको ? वे व्यक्ति न थे अपितु जीवित 
संस्था थे। . 
इस छोटी सी पुस्तिका के रचयिता का संक्षिप्त जीवन परि- | 
चय देना अस्थान . पर न होगा । क्‍योंकि आज वे नहीं हैं। 
की अमर कृत्तियों में से एक कृति “ गीतासार ” आपके सामने 
प्रस्तुत है । 
स्वगीय पूज्य राजरत्न, राजञमित्र पोडेत आत्मारामजी व्या-. 
` ख्यान वाचस्पति का जन्म संवत्‌ १९२४ विक्रमी आषाढ बदी . 
` एकम्‌. को अस्रतसरमें हुआ AT | आपके पुज्य पिताजी श्रीयुत राधा- _ 
« कृष्णजी छुधियाने के समृद्ध तहसीलदार थे | माहेश्वरी कुलभूषण 
राधाकृष्णजी की प्रसिद्धि अम्रतसर-लुधियाना में एक 'दिव्य-दानी' 


oh क यदि जो सारा जगत, अभि और धूम्र होजाय तो भी तू उसमें चन्दन 
ओर अगर की बत्ती बन कर जळते जळते भी संसार को सुगन्ध देना | 


a, 
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तहसीलदार के: नाम' से "थी! प्रतिदिन गरीबों को आटा, चना 


आदि SE बादही ' दानी - तहसीलदार ; भोजन. ग्रहण करते भा: 
. . ` ` स्वयं शरीः राधांकृष्णजी दोदानी, . धमेनिष्ठ,” सेवाभावी, दानशीछ 


तथा विद्वान थे. और “उस समय के प्रसिद्ध समाज सुधारक सुशी, 


अलंखधारी जी. के अंधों का अध्ययन किया था. और मूर्ति पूजा. में 


इता. नहीं: माते थे. जितना उनकी धमेपत्नी दानवीरा श्रीमती |. 
- „८९ मायादेवीजी मानती थीं ।: श्री2,राधाकृष्णजी गीताके परमभक्त थे : 
हर “ओर नित्य प्रातः गीताःका ¦ पाठ. करते थे। यंदे आदरे दम्पत्ति . 


ब्राह्मणों का; MSA का सत्कार स्वण-सुद्राआं से किया करते ' 


थे ईश्वर की दया से लक्ष्मी ,की कृपा थी, और: इनके , ठाट 
बाट सब. पंजाब. के सरदागों व राजाओं समान थे । चार घोडे 
चार Ma, चार. AHL, . चार चपरासी, AK नौकर अमृतसर 
में चार हवेली, 'ढाहोर्‌ में .तीन हवेली इत्यादि .सब,शाहीं ठाट 
थे । जब . हमारे चरित्र. नायक मांत्र “पांच .वषे ही. के थे तब 
उनके पिता की छत्रछाया उठ TS ste “माता मायादेवीजी «की 


—_ 
रू 
í = 
जक d nd 


' संरक्षता तथा..शिक्षा..मे. -आपकाः विद्याभ्यास. आरम्भ. हुआ । : 


मायादेवीजी. . अत्यन्त; स्वच्छताप्रिय “थीं, निडर, स्वाभिमांनिनी 


* तथा जरा तेज स्वभाव की थीं । दान करने में: उन्होंने ,अपने | 


पतिदेवता को भी मात कर दिया और दान. देते. सदेव अभि 


सान पूवक कहती कि तहसीछदारन हूं । उस युग. के. तहसील 
दार आज-कळ BUS महाराजा से कम नहीं थे।.. 5 


> 3 a, रब ` 
i Ar dd ys, १७ 
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usa (Ate) पास. करके” आपे. गंवनमेंट' कालेज 
' ` लाहौर भें प्रविष्ट हुए। . जब एफ. ए. का फाम भेजा जा चुका,था 


और परीक्षा करीब ही". थी. तव उनकी: वृद्धा माताजी ,सख्त . 
* बीमार होगई । अमृतसर रहकर . बरावर एक . मांस सहाँ. रुपये _ 


"उपचार में aa किये पर विकराढ. काल से. ने वचा सके। 


:, काळेज जाने से पूवे ही आप आये समाज्ञ में प्रविष्ट हो चुके थे । 


: आपकी साताजी कट्टर वैष्णव थीं पर आपके:आये होनें सें! कभी 
` नाज नहीं हुई । वहं कहा करती थीं कि . “आये अच्छे होते हैं, 


... क्योंकि आत्माराम. उन्हें सेवा; दान-पुण्य से नहीं रोकता है!” . ५“ : ue 


डिप्टी कमिश्नर fro Se नें.आपंको तहदसीळदारी के लिये 
चुना और नियुक्ति 'कंश दी । इन्हीं दिनों, में. आर्यसमाज के 
` सुप्रसिद्ध विद्वान मुनिवर पं० गुरुदत्तजी विद्यार्थी अमृतसर "आये 


और उनके व्याख्यान आपने सुने। आपकी Haw से प्रभावित " 


हो आप .उनसे मिले और उन्होंने इन्हें सरकारी नौकरी को त्याग 
कर आये समाज के विशाल क्षेत्र में आने. का आमंत्रण दिया] 
आपने गवनेमेंट की.समृद्ध - सेवा से त्यागपत्र .दे.-दिया और 
` तहसीलदारी को अस्वीकार कर लाहौर' पहुँचे | वहां पर आपने 
पं० - गुरुदत्तजी से पाणिनीय अष्टाध्यायी का अध्ययन किया ओर 
अष्टाध्यायी को भाष्य सहित कंठस्थ भी किया], 


सन्‌ १८९४ ईसवी के लगभग आप लाहौर रहे और 
दयानंद मिडिल स्कूल में पं० गुरुदत्तजी के साथ-साथ शिक्षक 
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का भी कार्य करते रहै । दुर्दैव से पं० गुरुदत्तजी की अकाल TY 
नें आत्मारामजी की कार्य दिशा बदल. दी और एक दफा फिर. 
मित्रों के अनुरोध से लाहौर हाईकोर्ट में एक मुतरजम की जगह 
खाली हुई उसके लिए उक्त पद की कौम्पीटीटिव परीक्षा दी और 
प्रथम नम्बर आप उत्तीणे हुए । आपकी .नियुक्ति होगई, पर पं०_ 
गुरुदत्त जी के सत्संग के प्रभाव से नोकरी पर एक दिन भी नहीं 
गये, क्योंकि बैदिक धर्म प्रचाराथे अमेरिका जाने की जो भावना 
गुरुदत्त जी छोड़ गये थे बह और भी दृढ़ होगई थी । 


इनका साबेजनिक जीवन तो कब से ही आरम्भ हो Fat 
, था, पर अब स्व॒तन्त्ररूप से क्षेत्र में आगये | स्कूल की मास्टरी 
का त्यागपत्र दे दिया और अमृतसर में आकर पंजाबी हाईस्कूल 
खोला जो आज. भी 'हिन्दू-सभा-कालेज' के रूप में विद्यमान है । 
इसीसे अधिकांश पंजात्र .तथा युक्तप्रांत के आये आपके 
'मास्टरजी' के नाम से अधिक परिचित हें । स्कूल की मास्टरी के. 
साथ-साथ आप समाजों के उत्सवा पर भी जाते रहते थे । इन्होंने 
स्कूल की मास्टरी छोड्‌ दी क्योंकि आये fart की 
मास्टरी करनी थी वैदिकधमे के. प्रचाराथ आप उपदेशक हो' गये 
ओर आपके समकालीन पं० लेखरामजी, महात्मा ढुगोप्रसादजी) | 
महात्मा मुन्शीरामजी, राय ठाङुरदत्तजी धवन, श्री० रळारामजी 
आदि आये समाज के अचारक तथा समर्थक थे। आपने आये” 
` अतिनिधि सभा पंजाव के मंत्री पद को सुशोभित किया और वेद 
प्रचार निधि के लिये भ्रमण तथा खूब अचार आरम्भ कर दिया | 
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जब रहतिओं ( अछूतों ) की शुद्धि हुई उस समय आप 
ही सवे प्रथम व्यक्ति थे । जिन्होंने भरी संभा में उनके हाथ से 
- जलपान लिया | आप माहेश्वरी जाति से इस पाप के लिये दंडित 
गये और आपका हुक्का-पानी वंद किया गया । 


आपका विवाह काशीपुर के ze आये समाजी मुन्शी वृन्दा 
वनजी की विदुषी पुत्री श्रीमती यशोदादेवीजी के साथ पूर्ण - वैदिक 
विधि से हुआ और आंपके सब कार्यों में आपका सम्पूर्ण सह- 
योग तथा सहायता रही है । आप सवे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने . 
मारवाडी माहेश्वरी समाज.में से परदा -प्रथा .का याग किया: 
और इसके लिये भी बिरादरी ने आपको सदेव के लिए जाति से ' 
अलग करदिया। राजरत्नजी अपने आपको जातिपरिवाचक 'दोदानी- 
दुदानी” artery’ न लिखते हुए 'अमृतसरी' ही लिखते थे । 


इन्हीं दिनों में दो दलबंदियां हुई । घास-पार्टी और मांस- 
पार्टी । इनका मुकाबला करने के लिए पंडितजी ने सेकड़ों sae 
_छपवा डाले और “हितकारी” नामक साप्ताहिक पत्र भी निकाला | 
आपने अपने गवेषणात्मक उत्तम लेखों तथा युक्तियुक्त पूणे 
दलीलों से उस समय के गंदे प्रचार को रोका । आपने प्रतिनिधि 
सभा के लिए 'सत्याथे प्रकाश' का उदू में भाषान्तर किया. और 

वैदिक धर्म के उच्च आदर्शों के प्रचाराथ अनेक अंथ - रचे । 
' . आप हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, उदे, फारसी, आदि के उच्च कोटि के 
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विद्वान ये और गुजरात में आये : बाद आंपनें गुजराती तया | 


. आपकी प्रसिद्धि चारों ओर होगई और आप व्याख्यान देने 
सारे भारतवर्ष, में दौरा कंरने छगे। .आपने उत्तमोत्तम शास्राय 
भी किये. और राबळपिण्डीं और नगीने के शाख्जाथे'तो अभी भी 
जनता याद करती है | मुसलमान मौलवी आपकी अकाट्य युक्ति 
व प्रमाणा से मुग्ध रद जाते थे और आपकी भूरिं-भूंरि प्रशंसा 
करते थे। आपकी लेखनी में अजब जादू था । जब देखो तब 
आप स्वाध्याय करते हुए नजर आते या लेख लिखते | हजारो 
लेख आपने लिखें होंगे ।.ट्रेकटांको.छोडकर आपने . पन्द्रह अथे लिख 
हैं | जिनमें से मुख्य “संस्कार चन्द्रिका” और “ae ara” RI 
इन्हीं प्रन्था की a के कारण पंडितजी को आयेजगत्‌ एक 
महान्‌ आयन फिलासाफर मानता है। ' | 


आये-सिद्धान्त-केसरी मास्टर आत्मारामजी ने आयु के महत्त्व 
पूणे बीस वर्ष पंजाब में आये समाज की सेवा में पूरे किये । महा 
त्मा स्वामीनियानद जी महाराज की प्रेरणा से और श्रीमंत बड़ौदा 
नरेराकी आज्ञासे बडौदा राय्यमें, आये, पंजाब आये प्रतिनिधि समा 
क संत्री तथा उपदेशक से अब” पडितजी बढ़ोदा में अन्त्यजोद्वार 
की बागडोर संभाठे एज्युकेशनछ इन्स्पेक्टर बने | 


आये प्रतिनिधि समा. लाहौर, पंजाबी हाईस्कूल आदि 
संस्थाओं की सेवा के साथ-साथ आपने बल्प्राप्ति मांडूक्योपनिषद/ 
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` घैदिक विवाह्मदश आदि seat की रंचना की |: चारों -दिशाओं में 

` आपकी ख्यांति:सूर्य के समान ' प्रकाशित थी और ga अन्थो की 
* आपले सफडतो. ते उसे ओर भी प्रसारित किया... -.. ' . 

अंब चलिंये आपको वडौदे की सैर कराये । . 

`` बडोदे में. पंडितजी सन्‌ १९०८ इसवो में पर्धारे और 
बड़ोदा राज्य - अन्तगेत अछूतोद्धार का. काये संभाला | स्वामी 
श्रीनिद्यानंदजी और “स्वामी श्रीविइवेश्वरानंदजी ने ही बडोदा जैसे 
'प्रगतिशीळ राज्य में आयेसमांजकी अमर ध्वजा फहराने की प्रेरणा 
दी.थी । नौकरी करने की अनिच्छा होते. हुए भी आप पंजाब की 
कुटिल पार्टी-वांजी से खिन्न थे, इसी से स्वर्गीय महाराजा सयाजी- 
राव गायकवाड के निमंत्रण ने उन्हें आकर्षित क्रिया और वे 
बडोदे की नवरंचना करने, बडोदा नरेश को आये बनाने और 
सदियों से पीडित तथा दरित-जाति-अन्त्यजां का उद्धार करने 
बडोदा राज्य के एज्युकेशनल इन्स्पेक्टर फॉर SERS छासीस बने | 
साथ ही साथ एक छात्रावास भी था जिसके आप सुपरिन्टेन्डन्ट 
| नियुक्त हुए । उस वक्त के आजसे तीस वषे पूवेके गुजरातको और 
“ आरत को देखते हैं तो, सोचते हैं तो, और आज के जमाने के 
साथ तुलना करते हें तो, आकांश-पाताळ का अंतर नजर आता 
है । आज के प्रगति युग में राष्ट्रीय जागृति के साथ साथ स्वदेशी- 
प्रचार, विधवा-विवाह, अन्त्यज स्परी और उद्धार, खी शिक्षा तथा 
परदेशगमन आदि प्रश्‍न उस समय . भारी कोळाइळ मचाते थे, 
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. आज भी कहट्टर्पथियों को सुधारं की वाते कड, असामयिक तथा 
. धर्म विरोधी लगती हैं । उस समय के गुजरात के ही नहीं अपितु 
भारतवर्ष के हरिजनोद्धार अवृत्ति के आद्य प्रतेक ओर - खासकर 
“गुजरात के दरिजनों के तारणहार, उद्धारक, पिता, आये-संस्कृतिके, 
तत्त्व विज्ञान के परम विचारक, आये जगत्‌ के परम पूजनीय 
पंडित आत्मारामजी ने वडोदे की “ढेढ़ इन्सपेक्टरी” स्वीकार की । 


“न इतराइये देर लगती हैं क्या, 
जमाने को करवट बदलते हुए |” 


अनेक कष्ट तथा विपदाओं में पंडितजी ने अपना काये 
आरम्भ किया वे निडर और निर्भय थे । वे मानते थे-- 


My Strength is as the strength of © ten because my 
heartis pure. | | 
वे सत्य और पवित्रता को जीवन का ध्येय 
मानते थे। वे आये बड़ौदा में प्रभु की अम्नतवाणी का अमळ 
करने “ यथेमाम्‌ वाचं कल्याणी मा वदानि जनेभ्यः ) ब्रह्मराज- 
नयाभ्यां शूद्राय चायाय च स्वाय चारणाय ॥ ? | 


~ ~ 
बड़े जोर शोर से महाराजा सयाजीराव गायकवाड की कृपा 
से हरिजनोद्धार की प्रवृत्ति आरम्भ हुई । राजरत्नजी गुजरात 
में नये व्यक्ति थे। यहां के रहन-सहन से अपरिचित, भाषा से 
अनभिज्ञ, रीत-रिवाज से अज्ञात, और कार्यक्षेत्र सदियों से पी- 
डित और दळित जाति के गांव । गुजरात के धामडे' ओए वहां 
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की गामड़िया गुजराती । पंडित जी कें लिए भारी समस्या सामने 
थी । पर यह पंजाबी कमवीर जिसका ध्येय आत्म-त्याग, सत-धमे 
प्रचार और महर्षि दयानन्द्जी -के सिद्धान्तों का प्रतिपालन करते . 
हुये आये समाज की विज्ञय पताका का बीजारोपण गुजरात में. 
करना था, केसे हताश हो सकता था! रात्रि दिबस इसी की 
चिन्ता, यही. मनन और स्वाध्याय था । गुजरात के गांव-गांव में 
अमणकर आपने जनता में अज्ञानता तथा रूढिवाद को दूर करने 
का उपदेश दिया । इन पर छोगों ने पत्थर फेंके, इन्हें हिन्दुओं के 
कुएँ से पानी नहीं भरने दिया, सरकारी अमळदार ( ऑफिसर ) 
होते हुए भी सरकारी चोरों ( धमेझाला ) में आसानी से उतर 
नहीं सकते थे | बडोदे में कोई मकान भाडे से नहीं मिल सकता 
था । क्या-क्या बणेन करें और क्या नहीं-उनका जीवन एक 
शान्त क्रांतिकारी जीवन था । स्वयं प्रेस टेलीमाम देकर या अपने 
सुख अपनी प्रशंसा के लेख लिख वह ख्याति प्राप्त करना नहीं 
जानतेथे इसी से जो उनके निकट परिचय तथा सम्बन्धमें आयेहें 
वे जानते हैं कि, किन-किन कठिनाइयों में पूज्य पिताजी ने अपनी 
साधना पूर्ण की | कभी गुजरात तथा बडोदा राज्यका इतिहास लिखा 
जावेगा तब पूज्य पंडितजी का नाम हरिजन प्रबृत्ति के अग्रणी 
(Pioneer) का्यैकताओंमें सथैम्रथम स्वणोक्षराँ में लिखा जावेगा । 
गुजरात के प्रसिद्ध उपन्यास लेखक श्री० रमणलाल वसंतळाळ देसाई 
के शब्दों में कहा जाय तो--“ पंडितजी साथे आपणा धमे अने 
समाज सेवानो छांवो इतिहास अस्तः थाय छे. अभ्रणी तरीके, 
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Pioneer तरीके तेमणे जे सहन कयु अने सिद्ध कयु एनो ap 
आपणा जेवा तेसनी सेबाओ नां फल भोगवनार ने भाग्येज आवे 
जन सेवा मां तेमणे पोतानी काया घसी नाखी हती. एमना अव: 
' सान थी बडोदराने, गुजरातने, दळितो ने. अने. हिन्दुधमेने, भोर 
खोट पडी छे. आप ( उनकी संतान) dad पगळेज चाळो छो . 
अने तेमने घणा कायफेत्ताओ आप्या छे, एटलो संतोष ।” उन्हा 
ने अपनी प्रसिद्ध, के लिए न कभी किसी से सार्टिफिकेट लिए न | 
प्रशसापत्र | महात्मा गांधीजी जब बड़ोदा अन्त्यज वसतिगृह में 
आये तब उस समय उन्हें स्वप्न में भी ख्याल नहीं. था कि वे 
हरिजन जैसी जाति के लिए आत्म समपेण करेंगे और उनका 
भावी कार्यक्रम इसी जाति के उद्धाराथै समाप्त होगा | पण्डित 
जी के कार्या की प्रशंसा करते हुए उन्होंने जो उदूगार उस 
समय निकाले थे उसमें इस कार्यक्षेत्र के गुरु पण्डित जी को 


माना था । आज पंडितजी के ज्येष्ठ पुत्र श्री० शान्तिश्रियजञी इसी 
आश्रम के व्यवस्थापक हैं | al 
" आपका साहित्यिक प्रेम च स्वाध्याय इतना ऊंचा और वढा 
चढा था कि चौबीसों घण्टौ रात्रि के भी किसी समय वे अपनी 
छेखमाळा लिखते नजर आते थे | उनकी बड़ी भारी मेज़ पर टिम 
R a oe मिट्टी का “कोडिया”(दीया)कहतेहैं, अण्डी 
छ से जलती आगन्तुक को जीवन 
अर विदेशी चीज का सेवन को हो पैदा करती थी। जत 
नहीं समझते थे । स्वदेशी की बातें तो हम आज सुनते हैं पर वे तो 
जन्मकाळ से तथा जबसे होश सँभाळा तबसे स्वदेशी वख, स्व 


६ छि” 
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T. | 
देशीदवा, स्वदेशी भाषा और एक STA स्वदेशीमय उनका सारा जगत्‌ 
था | बिजली की रोशनी तथा मिट्टी के तेल की हरिकेन बिना.ही 
वही पुरानी मिट्टी के दीवे से उन्होंने संस्कार-चन्द्रिका; :सृष्टि-विज्ञान ' 
दिग्विज्ञान, ब्रह्मयज्ञ, तुलनात्मक धर्म विचार .आदि महाग्रन्थों की 

. रचना की । हिन्दी भाषा से इन्हें इतना अत्यधिक प्रेम था कि 
उन्होंने अपनी मातृभाषा पंजावी होते हुए भी घर में हिन्दी ही 
का बोलचाल रखा । इतना ही नहीं स्वयं उदू-फारसी के 
प्रकाण्ड पंडित थे, पर अपने किसी भी पुत्र या पुत्री को उदू 
नहीं: पढ़ाई: | बडोदा राज्य की ओरसे प्रकाशित “स्टेट गजूटः 
की भाषा गुजराती थी उसे भी आपने प्रयत्न कर हिन्दी लिपि 
करवाई । सरकारी राज्य भरं की प्राथमिक स्कूळा में हिन्दी 
दाखिल करवाई और यदद विषय अनिवाये रक्खा गया | राज्यभर 
के सव विभागों में हिन्दी की परीक्षा प्रत्येक अफुसर क॑ ८ लिए . 
लाज़मी की गई और उन परीक्षाओं का प्रबन्ध भार आफ at 
सुपुदे था | राज्य की ओरसे सब भाषाओं का एक कोष TAA 
गया और हिन्दी का विभाग आपके ही पास था । वह अमर ' 
मन्थ ५ श्री सयाजी शासन शब्द कल्पतरु 7 अभी भी 
विद्यमान है | | 


मात्र दस वर्ष की सेवाओं के पश्चात्‌ आपको श्रीमंत महा- 
राजा साहब ने भरे दरबार में “राजरत्न” की मानभरी पदवी दी 
और योग्य. व्यक्ति की योग्यकाल में योग्य कद्र की । . 


०५ 5 
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' .. यदि राजरत्नजी कभी आज ब्रिटिश गवेन्मेन्ट की नौकरी से. 
निवृत्त हुए होते तो शायद पूरी पेन्शन ७५०) की प्राप्त करते और | 
इसके उपरांत अपनी संतान का भावी भी निश्चित करते जाते। | 
* बडोदा राज्य की एक लगन तथा भक्ति सें की गई सेंबाओं 
के फलस्वरूप उन्हें या उनकी संतान की कोई छाभ या प्रोत्साहन 
जैसा चाहिये था वेसा नहीं मिला । अनेक रजवाड़ों | 
की भांति आज बडोदे में भी बिना खटपट और खुशामद के कोई . 
व्यक्ति आगे नहीं आ सक्ता स्वर्गीय महाराजा के लिए प्रसिद्ध था | 
कि वे चुन-चुन कर योग्य व्यक्ति की कदर करते थे, पर वृद्धावस्था 
सं सारा राज्य कायेभार मशीन की भांति चलता रहा, और उनकी 
पहले जैसे शक्ति और परख क्षीण हो गई थी । 


पंडित जी का विद्या व्यसन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया 


_ * और आपने कोई भी आयैसमाज का पत्र-पत्रिका नहीं छोडी, जिसमें 


आर्य सिद्धान्तांकी चचो-रक्षा तथा समन्वय करते लेख न लिखेहों । 
“चाहे जिस कोनेसे आये या वैदिक सिद्धान्तों पर आक्रमणहो आपकी 
ATT तके युक्त प्रबळ लेखनी विरोधी पक्षको चुप करानेमें सदैव समर्थ 
ओर तत्पर थी । आप जितने निडर थे उतने ही निरमिमानी 
थे । सबसे प्रेम करना आदर, करना योग्य सत्कार करना आपका 
सहज सुलभ स्वभाव था | संसार में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति 
हो. जिसका किसी न किसी क्षेत्र भे कोई न कोई दुश्मन न हो, 
पर अमृतसरीजी एक ऐसे व्यक्ति थे, जिनका खोजने पर भी 
शत्रु नजर नहीं आता था । आये समाज के इस विद्वान ने ज्ञान 
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योगी बनकर वेदमाता की प्रशस्त सेवा की है। इनकी वाणी 
तथा लेखनी में वह जादू था कि प्रतिस्पर्धी भी एक बार दांतों 
तले अंगुली. दबा लेता था । इस धमंप्राण आत्मा ने न जाने 
कितनी बार शाख्रार्था में जीवन पर बाजी लगाकर आत्मा की 
अमरता. का सबक सीखा था । महर्षि दयानन्द के अनन्य भक्त 
तथा शिष्या में आप एक थे | महर्षि की सुरभित वाटिका का 
यह पुष्प पंजाब की कंमेभूमि में ही अपने सौन्दये और सुरभि 
. को विखेर कर ही नहीं रह गया था-उसने अपने गुरु की जन्मभू 
के चरणों में कुचछा जाना भी योग्य समझा था। गरीबों, दलितों 
एवं अछतों की हरपुकार में “ऑकार” का पवित्र नाद सुनने वाले 
दरिद्र नारायण के भक्तों में से पांडेतजी भी एक थे। लोग जो 
चाहे कहें, पत्थर मारें-विष दें-परन्तु दयानन्द अचळ रहता है 
दयानन्द का यह शिष्य इसी प्रकार गालियां खाकर-ठुकराया 
जाकर एक ही आदश को लिए अचळ रहा | Backto Vedas, _ 
प्राचीनता में जीवन है-शांति हे । इतने पर भी आप सदैव 
सत्य के ग्रहण करने में तत्पर रहते थे । मनुष्य को उन्नति करनी 
हो तो उसे अपने सिद्धान्तों पर अटळ रहते हुए भी Open to 
conviction रहना चाहिये । आप मानते थे-- 


४८ सिद्न्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्ठु | 
लक्ष्मी: समाविशतु गच्छतु वा 'यथष्टम्‌ ॥ 


अद्यैव वा. मरणमस्तु युगान्तरे वा । 
_ न्याय्यात्पथः प्रविचळन्ति पदं न धीरा: ॥ 
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शिया Nie जहा 


[| 


२. बशेदा हरेश ने अपनी ght औमती इन्दिरा राजे जो आन. 
eee कुच विहार की महाराणी हें; उन्हें भी धमरिक्षा तथा: हिन्दी. 


सिखाने का कार्य पंडित जी को दिया । बडोदे: के' राज्यघराने के.. 
बाद पंडित जी कोल्हापुर नरेश श्री. शाहु छत्रपति महाराज के 
राजगुरु बनते हैं। वहां' के सब स्कूल और कालेज में वैदिक 
धर्म शिक्षा को प्रविष्ट करा राजाराम कालेज को आये समाज के 
हस्तगत कर वापिस आते हैँ |, 


सारा जीवन साबेजनिक: जीबंन होते ‘ga: भी आप आदरे | 
गृहस्थी. थे । उन्होंने अपनी निधि-अपनी सन्तान की ओर कमी 


. दुळेक्ष नहीं किया । उन्हें: उत्तम शिक्षा-ज्ञान'दिक्षा देने में कोई 


कसी नहीं TA, अपूवे संतोष था कि सब के सब धमावलम्वी 
आस्तिक-सदाचारी तथा सेवाभावी हैं । बच्चों सें आपको अत्यंत 


: प्रेम था, वच्चों के साथ आप बच्चे थे--इसुस्नीस्त ने कहा है- 


ott Verily I say unto you, except ye be converted 


` „dnd become as little children , ye shall not enter 


into the kingdom of Heaven "aia में सच कहता 


हूं, कि जबतक तुमने अपने आपको छोटे-छोटे बच्चों में परिणत 


नहीं कर लिया स्वयं तुम बालक नहीं हो गये, तवतक स्वगे के 


: राज्य में प्रवेश न कर सकोगे। आप बड़े ही वात्सल्य प्रेमी पिता 


थे। आधे से कई अधिक-आपको जानने वाले, आपको “पिताजी' 
ही संबोधित करते थे । आपकी बडी पुत्री सुखदादेवी जी की 
अकाल, सृत्यु हुई-आप बडे दुःखित हुए और कहते थे कि 
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naa | इस जीवन में काई ' ऐसा अपराध /नहीं किया जिसका 


: यह घोर दंड हो, यदि पूर्व जीवन के कर्मा का फल है तो उसे सुगतना . ` । 


' हौ होगा । ” इस वियोग का दुःख मृत्यु समय तक बना. रहा 
और उन्हें इस मृत्यु ने अत्यंत आघात पहुंचाया था। 
` आपके कार्य में सम्पूणे योग देनेवाली आदरे गृहणी 
औमती माता यशझोदादेवी-जी का भी नाम आपके साथ-साथ 
SAR रहेगा । पंजाब में आपके प्रत्येक'काये में प्रोत्साहित करने 
.. हारी सरल हृदया. यशोद्वादेंवी जी, को कोन नहीं जानता । यदि 
` पतिपत्नी में सहयोग न हो तो कोई भी काये सरलता से नहीं 
बनता । इश्वर ने तो एक आदश जोड़ी. बनाइ । अछूत बालकों के 
साथ माता से भी अधिक प्यार दुलार करनेवाली भोलीभाली | 
माताजी तो जगतमाता बनी । सारे भारत में, सुदूर आफ्रिका में 
और गुजरात के गाँव-गाँव में बाल, बृद्ध सब आपको माताजी ही 
मानता है और माताजी सम्वोधित करता है । 


आप बडोदा राज्य की सेवा १८ वर्ष तक करते रहे, तत्पश्वात  ' 


अपना कार्य अपने ज्येष्ठ पुत्र शांतिप्रिय जी को सुपुद कर आप. 
निवृत्त हुए । निवृत्तिकाळ में आपने अपनी सेवाएं गुरुकुळ TET. 
बन तथा गुरुकुल सान्ताक्रुज को Sh | उनकी डगमगाती नाव 
स्थिर पार ळगा आपको चोटै ळग जाने से फिर बडोदा आना पडा । 


do महाराणीशंकरजी शमो ने बडोदे में एक कन्या 
गुरुकुछ-सरस्वती मंदिर खोला, उन्हें. सहयोग संहायता देनेवाळे 
आप एक थे । इसके पश्चात्‌ बडोदा से थोडी दूर रेलवे स्टेशन 
इटोळा ग्रामःमें एक कन्या-बिद्यालय स्थापित किया, जिसके 


$ 
६२ 
है है 
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अधिष्ठाता स्वामी घमानेन्दजी थे और कुपिता पंडित आत्मरामजी। | 


यही कन्याविद्याळय कालान्तर में बडोदा नगर में छाया गया और | 
आज आर्यसमाज की एक उजबल संस्था की भांति वह इसी | 
विभूति की चिरस्थायी यादगार मौजूद है. । आयेकुमार-सम्मेळन 
के सभापति बने थे । १९२१ में आयेङुमार महासभा की स्थापना 
“बडोदे में हुई और उस के जन्म काळ से आजतक आप उप-प्रमुख 
तथा SEI TE | महर्षि दयानन्द जी की परोपकारिणी सभा अजमेर 
के आप आजीवन सभासद रहे और अब आपके द्वितीय पुत्र 
आनन्दप्रियजी हैं । | 


श्रीमंत बडोदा नरेश के हीरक महोत्सव के समय अपने 
जीवनकाळ में बहुत से छोकोपकारी काये किये । बडोदा राज्य का 


' अभूतपूब मान सबसे वडा सन्मान उसी महोत्सव के समय 
., राज्य के रत्न को अपना मित्र-राजसित्र वना कर महाराजा साहव 


ने गुणग्राहकता का उत्तम परिचय दिया | श्रीमद जगद्गुरु 
शारदापीठाधीश शकराचाय्रै आये धर्म महोपदेशक पंडितवय्य 
स्वामी श्री *भारतीकृष्णतीथेजी ने आपके रचित ग्रन्थों हारा 
आपकी वाचाशक्ति-विषयक प्रशंसा श्रवण कर आपको “व्याख्यान 


- वाचस्पति? की उच्च उपाधि से. विभूषित किया । 


.... इस प्रकार से अपने जीवन के महत्त्व पूर्ण वीस वषे पंजाब 
की सेवा में और बाकी की सकल आयु गुजरात में विश्व-श्रेम की 
अमर गाथा को गाकर, अपने जीवन द्वारा जी कर, संसार. 
मित्रस्य चक्चुषा समीक्षामद्दे? का अमर पाठ पढ़ा गये. और सन 
१९३८ की २५ जुलाई को इस जीवन की ढीला समाप्त की। 


आपके जीवन की अनेक अ इतना 
ही देते हैं। [नक विशेषताय हैं।. संक्षिप्त ise इत 


Afr Tam 
ee 
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साः 'स नवेम्वर १९१९ में कलकत्ता तथा बम्बई के प्रसिद्ध दानवीर” 

सेठ श्रीयुत रायवहादुर जुगलकिशोरजी विरला, कैसरे हिन्द मेड, 
लिस्ट, ने बड़ौदामें पथारकर अंत्यज बोर्डिङ्ग हौस बडोदाकी भेटली और छात्रों 
की उन्नति देखकर बहुत प्रसन्न हुए । आत्मारामजी इन्स्पेक्टर अंत्यज »स्कूल 
बडोदा राज्यके निवेदन तथा परामषे पर उन्दने बडोदा राज्यके अंत्यज छात्रों 

के कल्याणार्थ पन्द्रह सहस्त्र रुपये दान दिये । 

उक्त महानुभाव सेठ साहबने इच्छा दशोई कि इस रकमके सूदसे श्रीमत 
महाराजा सयाजीराव गीता. छात्र वृत्तियाँ स्थापित की जावें, ताकि 
कलाभवन, हाईस्कूल आदिके अंत्यज छात्र लाभ ले सके | 

उक्त शेठ साहेवकी सम्मत्यनुसार निम्नलिखित महाशयोकी एक व्यवस्थापक 
` समिति बनाई गई ताकि वह कार्यका ब्यौरा बनाकर उसको पूण करती रहे। ` | 

(१) नेक नामदार श्रीयुत मनुभाई नंदशंकर मेहता एम्‌, ए., एल एक, 
'ची., सी. एस. आई दीवान बडोदा राज्य ( प्रधान ). 

(२) ए. एन. दातार साहेब, ची. T., एर. एल. बी., ए. .एम., 'एकोन्टेन्ट 
जनरल बडोदा राज्य ( मेम्वर. ) i 

(३) ए. बी. क्लार्क साहेब, बी. ए. कमिशनर ऑफ एज्युकेशन बडोदा 
राज्य. ( मेम्बर..) | 

(४) नन्दनाथ केदारनाथ दीक्षितं साहेब. वी. ए., एम सी. पी. एज्युकेशनल 
इन्सपेक्टर बडोदा डिविजन (XER. ) 

(५) आत्माराम राधाकृष्ण पंडित इन्स्पेक्टर अंत्यज TE बडोदा 
कय tis र साहेबने दृढतापूर्वक यह संकल्प दशोया कि, इन सवे छात्र- 
` वृत्तियोंके साथ. श्रीमंत महाराजा सयाजीराव' गायकवाड का प्रसिद्ध 
नाम होना चाहिये. कारण कि, जैसा कि सेठ साहेब के कथनानुसार - उ 
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बडोदा नरेश ही एक मात्र सर्वे भारतवर्षमें प्रथम महाराजा हें, जिन्हेनि 
. अंत्यज बालकोंके शिक्षण तथा सुधारका वीडा S है” । उक्त समिति : 
प्रधान महानुभाव महोदयकी शुभ आत्ञानुसार, मैने छात्र मंडळके हिताथ गीता | 
सम्बन्धी यह पाठ्यपुस्तक निर्माण करनेका यत्न किया है । इस कार्यमें पण्डित 
अवानन्दजी दामी तथा पं. मेथाब्रतजी शमोने जो उत्तम सहायता अन्थ रचनेमें 
मुझे दी उसके लिए मैं इनका उपकृत हूं । आशा है कि, यह वाळोपयोगी 
गीतासार ईश्वर पासे उस पवित्र मनोरथको सिद्ध कर सकेगा जो दानवीर 
श्री शेठ विरलाजीका है । मा 
गौताक्रे उपदेशाम्रत देनेवाले श्रीकृष्णचन्द्र देवके आषे जीवन पर जो 
कलङ्क मध्यकालीन इतिहासने लगाये थे उनको इस उत्तम प्रगति युगमें श्रीवड्रिम- 
चन्द्र तथा ऋषि दयानन्द सरस्वतीने भली भांति दूर करके उनके उज्ज्वल 
` यशको जगमें फैला दिया है । | 
~ गीताका विषय निर्णय करना मानो एक समस्या खोलना था परन्तु वह 
समस्या .होकमान्य श्रीयुत पण्डित बाल गंगाधर तिलकके गीता रहस्यने यह 
,. कहकर खोल दी कि गीता कमेयोगका ग्रन्थ है । 
` अब यह दर्शाना जरूरी है कि मूल गीतामें अनुमानसे लगभग इतनेही 
ote निकाल सकते हैं जितने कि हमने इस सारमें संग्रह किये हैं, इससे 
अधिक तो कभी नहीं हो सकते । इसका प्रवल कारण यह है कि जिस समय 
SR इसका उपदेश हुआ है वह एक बडे ग्रन्थके उपदेशका प्रसङ्ग नहीं हे 
सकता | यह बात नडियाद (गुजरात) के एक नामी पंडित श्री मणिभाई नभुभाई 
जीने भी अपने एक लेखमै अनुभवकी है | | | 
गीताके अनक विषयोमेंसे दोचार शब्द हमारे अप्रासज्ञिक न होंगेः-- 


१ साधारण लोग तो यह.बात बडी कठिनतासे समझते हैं कि वर्णव्यवस्था 
का आधार गुण, कमे और स्वभाव है. । हर्षका विषय है कि eA 
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गीतारहस्यने इसी भावको पुष्ट किया हे कि वर्णोका आधार गुण, कमेकी योग्यता 
'पर था और होना चादियि। जिस समय दो भाई आपसमें wea हैं तो उस 
समय गुण, कमे और स्वभावके कारणही एक मंडल तो अधमेका पक्षपाती . 
और दूसरा धर्मका पक्षपाती होनेसे मध्यम तथा उत्तम कोटिका परिचय देता 
हे । डुर्योधनके अधर्मी होनेक कारण जन्म न था किन्तु. उसके गुण, कर्म 
और स्वभाव थे । i sE 
` २ महत्वाकांक्षा गीताका मर्म हैं और सच पूछिय तो यही सूत्र आज 
यूरोपने प्रगति और आत्मावलम्बनके रूपमें धारण कर रखा है । 
__ ३ सत सें असत्‌ की उत्पत्ति नहीं होती यह तत्व मानो यूरोप के सायन्स 
और फिलासफी की आधार शिला बन रहा है । | 
४ आयेपन, जिसकी तरफ श्रीकृप्णदेव अजुन को लगाना चाहते हैं वह 
स्वधमे (Duty ) पालने से ही प्राप्त होता है, शोक कि आज भारत में' 
ऋषिसंतान अपना उच्च आर्य नाम ही भूल गई। महर्षि दयानन्द सरस्वती 
. और ज्ञानवीर श्रीयुत अरविन्द घोषने इस. आये शब्द के महत्व को - 
अनुभव करके इसका प्रचार करना चाहा हे ईश्वर उनके यत्न सफल करे 
ऐसी प्राथेना है । र 
५ गीता का एक और उपदेश समददीन है । आज लोग इसको केवल मन 
और वचन से पाल रहे हैं, किन्तु उसके साथ कमे का योग नहीं करते यदि वह 
“गीताका रहस्य कर्मयोग समझ लें तो फिर वह श्रीमंत महाराजा सयाजी-' 
राव गायकवाड तथा श्रीयुत दानवीर सेठ जुगलकिशोरजी विरला' 
के समान मन, वचन ओर कर्म से अन्त्यजोद्वारक बन कर सचमुच लोक में 
समद्रीन का दृष्टांत बन जायें । 
६ हम-मूल गीता इतनी ही है जो इस गीतासार में आपके सम्मुख . 
है-यह सिद्ध करने को तैयार हैं, कारण कि ३० वर्ष का मनन हमारा आधार 
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'लोकमान्य तिलकजीने दशोई है कि जिसका वर्णन हम .नहीं कर सकते । 
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है। प्र इससे कोई यह न समझें कि मूल गीता का सूळ, स्वरूप स्छोक- 
वद्ध होगा, नहीं नहीं: कदापिं' नहा Vo ASAI जो' संवाद हे 
कहां उसको. श्रीमहर्षि व्यासदेवजीने' 'छोकवद्ध,कर, दिया । . वह शोक जहां तह. 


75 , हमार: अनुसँघान:इमे सहायतादेता दै इतने ही श्होक हो .सकते हें जो झ 


गीतासार: में हैं। दां, यह संभवं हे कि कोई विद्वान्‌ इन में से. कोई एक 
Se कम करने में सफल मनोरथ + हो सके, पर इनसे ' अधिक भ 
वा शोक सिद्ध करने की चेष्टा सफल /इसलिएं - नहीं हो सकती कि गीता 
उपदेश कथारूप से कई दिन किसी को नहीं किया गया,. किन्तु युदक्षत्र ग 
युद्ध समय पर अल्प काल में हौ स्वधमे '( Duty) कराने के हेतु सेह 
किया है । यह वडी भारी युक्ति' है। ' 


`` `` पंजाब के नामी महात्मा पण्डित गुरुदंत्तजी, विद्व ये ct 
_ पदेशक श्रीस्वामी नित्यानन्दजी सरस्वती तथा: विद्वद्वये राजोपदे 


शक श्रीस्वामी विश्वेश्‍वरानन्द॒जी, निरुक्करत्न- श्री पंडित जगना 
-थजी तथा कविवर श्री. पंडित मंहाराणीशंकरजी शर्मा इसी रु 
बातकी पुष्टि करते रहे UAL कर''रहे हैं । 

७-जीवात्मा अमर है, आवागसन ठीक है । परमेश्वर एक महती T 
शक्ति है । प्रकृति जड पंदार्थ है, यह सब बातें इस उत्तमता से गाता में 
गई हैं कि जिज्ञासु वारवार इन etal को पढे चिना नहीं रह सकता | 
के भारी पण्डित भी इन श्ोको की छटा पर ही मुग्ध नहीं किन्तु इनके भावों 
भी सचमुच ल्ट्र हो रहे हैं । 


८-वैदिक वर्णाश्रम की मर्यादा की परम रक्षक गीता है । वैदिक क 
में गुण, कर्म, स्वभाव (शील) के अनुसार Division of Labout के 
भें समाज रक्षा के लिये वण थे, यह बात गीता रहस्य में इस 
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बात ४० वर्षों से ऋषि द्यानन्दजी अपने : वेद. भाष्य तथा, सत्याथे .. 

प्रकाश में लिख कर्‌ SH वजा. गये हैं । यही बात: आजकल सुप्रसिद्ध पंडित .' : 
श्रीयुत भगवानदासजी काशीनिवासी +“ स्वाथे” नामक मासिक पत्र -में " 
प्रकाशित करः आरै प्रजा का भारी उपकारः कर्‌ इहे. हुँ: -श्रीमंत संयाजी- `` 


रावं महाराजां बडोदा नरेश इसी तत्वका प्रचार करां रहें हुँ | इसी वात 
के प्रचारक: सव समाज सुधारक हें, जिनके “नेता महान्‌ ' कवि 
श्रीरवन्द्रिनाथजीं तथा श्री स्वामी विवेकानन्दजी हैं । 

ज्यू-ज्यूं गीताका प्रचार अधिक होता जायगा , त्यू-त्यूँ ' आर्य प्रजा." इस 
प्राचीन तत्वक्रो जीवनमें धारण कर सकेगी ^ » र?" ` 


'' ` थर्मसे प्रेम भारतीय आय प्रजाका इतना है कि जिसका कोई वर्णन, 


. करही नहीं सक्तां! आये प्रजा आजकल धर्म शब्दके सचे अथे और उच्च 
भावको- सवथा. भूल, गई दै. । ऋषि दयानन्द, लोकमान्य तिलक, पण्डित 


भगवानदास, अहमदावादवासी 'प्रोफेसर Aq तथा रवोन्द्रनाथसे पण्डित ` 


शब्दके सचे अर्थ और सचे भाव जो “देशी रहे हें वही अथ और भाव गीताम 
सबको लेने चाहिये | यथा-धर्मका पहिला; अथम. ..._ 

१ जो सवको धारण करे-जेसे कानून वा नियम । 

२ जिसको सब धारण करें-जैसे कत्तन्य ( Duty ) 


३ धर्मका लक्षण एक महर्षि कणाद्जीने यह. किया हे कि“ यतोऽभ्यु . 


दय Mae: स धमः । अर्थात्‌ जिससे अभ्युदय और मुक्ति प्राप्त हो 
चह धर्म हे । ” 

एक स्थलपर पं. भगवानदासजीने क्या ठीक कहा है कि, इस समय हिन्दू 
समाज शौच आचारसे परे कोई धर्म नहीं मान रहा है | 

विचार कर देखें तो प्रतीत होगा कि, आग्रै प्रजा जो आजकल शौच धमे 
पालन कर रही है बहभी शास्रोक्क वा युक्किसिद्ध नहीं है । इष्टांतकी रीति 
से इम कह सकत हैं कि, जो मलिन हो उसको न छूना यह ATM है, 
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और यह बात युक्ति सिद्धभी है । यदि एक उच जातिका मनुष्य मलिन शरीरे 
हमारे पास आवे तो हमको-जब तक कि वह अस्पतालके डाक्टर समान महान 
हे-इस से संपर्क नहीं करना होगा पर जब वह उक्त डाक्टर साहेबके समान 
' शुद्ध होकर आवे तो सबको उससे छूना ठीकही है और इसी लिये सब ऐसा 


करते ही हैं 
युरोप आदि उन्नत देशोंमें भंगी आदिके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता 


है अर्थात्‌ जब तक भंगीका शरीर वा वस्न मळीन है तब तक उसको कोई नहीं 
छता पर शुद्ध शरीर और. शुद्ध वत्र धारण करके आता हं तो यूरोपकी प्रजा 
बराबर छूती है 
= हमारे देशमें तो व्यर्थ शाददोंसे विचित्र घृणा है । यदि कोई ब्राह्मण कमी 
`  'किसीको उपहाससे कह दे कि में भंगी हूं तो हिन्दू लोग “भंगी” शब्द सुनतेहं 
उससेही दूर भागेंगे। यह भारी भ्रम जब तक हिन्दू प्रजासे दूर नहीं होगा तब 
तक गीता के संमदर्शन का यथार्थ भाव हमारे जीवन में नहीं आ सकता। भारत 
की आये प्रजा इस समय अनेक कुरीतियोंके कारण दुःखोंसे पीडित- है । RA 
के घर तथा समाजमै सुख नहीं । जब तक गीता, मानवधमे शास्र, उपनिषद्‌ | 
और वेद घर-घरमें लोगं नहीं Gea, तबतक पूर्ण सुखका हम मुख नहीं देख 
सकते । इन ग्रन्थोंके ममेको जानने के लिये, प्राम-प्राम और नगर-नगरमें जव. 
तक हम सस्कृत भाषा आदि सीखने सिखानेके लिये उत्तम पाठशालाएं बा. 
गुरुकुलें लडके-लडक़ियों के लिये स्थापन नहीं करेंगे, तबतक हम दैवी आर 
संस्कृतिका उन्नतिप्रद स्वरूप नहीं जान सकते । इस लिये जरूरत है रि | 
सस्कृत भाषाका भारी प्रचार देशभरमें अवश्य किया जाय । ईश्वर ही. 
सस्कृत प्रचारके लिये आत्मबल दे, यही मेरी प्रार्थना है । | 


बडोदा निवेदक 


ता. १ जनवरी १९२१ आत्माराम राधाकृ 
| 


F 
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gas उवाच 


धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवः | 
.- ` मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुबेत सञ्जय ॥ (१) १॥ 
_ धृतराष्ट्र सञ्जयसे पूछते हैं:--हे सञ्जय! धमेक्षेत्ररूपी 
कुरुक्षेत्रमे युद्धकी इच्छासे इकट्ठे हुए मेरे पुत्र (कौरव ) तथा 
पाण्डव क्या कर रहे हें ? सो कहो-- 
घुतराष्टू Wore पूछे छेः-हे werd घना स्थान समान अश्क्षेत 
dadi aldi भेहानमां बवानी -४+०थी Az थयेक्षा भार YAl 
(ied ) Wa थांडवो शु डरी रहा छे? ते थ्यो. " 
सञ्जय उवाच 


दृष्टया तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा । 
आचार्यग्रुपसङ्गम्य राडा वचनमत्रत्रीत्‌ 3 ॥ 
सञ्चय कहते हैं :-जिस समय राजा दुर्योधनने पाण्डवाँकी 
सेना व्यूह रचनामें व्यवस्थित हुई देखी उस समय वह द्रोणा- 
चाये के पास जाकर यह वचन बोला । 
सन्य 23 छे :--ब2वणते aim GUA wise सेनाने। न्यू 


‘ A 4 
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adai MRR Aad wld ते बणते ते द्वीणायार्य पासे०/४१ 
a वयन VAL 


| 
| 


| 
पञ्यैतां पाण्हपुत्राणामाचायं महती चमूम्‌ । 
व्यूढां द्रपदपुत्रण तव शिष्येण धीमता ॥ रे ॥ 


हे आचायै! आप पाण्डवोंकी इस वडी सेनाको देखिए 
जिसकी व्यूहरचना आपके बुद्धिमान्‌ शिष्य द्रुपदक पुत्र gM 
की है) | 

है शुई? Ad जा म्हीटी सेनाने तमे YAL cys सथ 
तमार। शुद्विभान शिष्य; guedi पुन १९६म्ने Bell छे. | 


i 
: toe भिरक्षितम्‌ | 
अपर्याप्त तदस्माकं बले भीष्माभिरक्षितम्‌ | | 
पर्याप्त त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ ४॥ | 
भीष्मपितामह द्वारा रक्षित यह हमारा सैन्य युद्धके हिमे | 


ययोप्त नहीं है । परन्तु भीमद्वारा संचालित शत्रुसैन्य पयोप्त दै 
(अतः सावधानीकी आवश्यकता है) | 


i 
| 
१ 
| 


९१५५ पितामह ६२ amie सेनय ५०६ भाटे पूरंगथी «alt 
भीम दारा संयादित शन्‌ Ay wad (अटवेसावधानी ती ०३२७, |. 
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तस्य सञ्जनयन्हषं Hoag: पितामहः | 
सिंहनादं विनद्योचेः शंखं दध्मौ तापवान्‌ ॥ ५ ॥ 
उनको प्रसन्न करनेके लिये stant वृद्ध और प्रतापवान्‌ 
भीष्मने सिंहगजेना करके अपना शंख उच्च स्वरसे वजाया | 


तेने war Rat भरे शैरवोभा ae तथा अतापी शेवा MWA Rie 
ad डरीने पोतानो शम Ser RA बायो. 


च A ~ स्थितो 
ततः अतैहयेयुक्ते महति स्यन्दने स्थितो | 
माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखौ प्रदध्मतुः ॥ ६॥ 
तत्पश्चात्‌ श्वेत घोडोंसे जुडे हुए बडे cat विराजमान 
कृष्ण और AHA अद्भुत शंख ATCA बजाये | 


are घाणा धोषवाणा Aa रथमा Aard py अते 
ofA पशु पोत. पोताना eget शमो AYARA PUA 


तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान्बन्धूनवस्थितान्‌ II 
कृपया परयाविष्टो विषीदभिदमत्रवीत्‌ || ७ ॥ 


अजुनने विरुद्ध पक्षमें जब . अपने सब कुलबान्धबोको . 
युद्धतत्पर देखा तव खिन्न होकर अति TAME हृदयसे यह वचन कहा | 
oA Bafa साभा पक्षमा पोताना BAM gelid astu 
थउपाने यार Gaa mal तो. भिन थने गति eum, RA ag 2l 
WUA sy 
: ; ; 7 
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अहो बत महत्पापं कतुं व्यवसिता ATI . | 
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनयुद्यताः Wc | 


अहो ! शोकका विषय है कि हम महापाप करनेके यतमे 
लगे हुए हैं क्योंकि राज्यसुखके लोभसे अपने भाई वन्धुआँको 


मारनेके लिये उद्यत हुए हैं 

भूरे | जेध्ती वात BE AA भद्धपाप RA WAL भ्या छीओ | 
Ja Ayal वलते कर्ष ने पातानां भाच भघुभाने भरवा तयार | 
थय छीभे I! 


सजय उवाच | 
एवमुक्त्वाजुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
विसृज्य सशरं चापं शोकसंविभ्रमानसः ॥९॥ | 
संजय वोले:--शोकसे व्याकुल चित्तवाळा अजुन गू 
कहकर बाणसहित धनुषको रणभूमिमें छोडके रथमें बैठ गया। | 
Word भे।त्याः-६;भयी aun Raa रुन Ba अदी 
भाशुसहित घुष्यते रशुभूभिभा PH afA vrai भेसी गये 
कृष्ण उवाच 


कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे सम्ुपस्थितम्‌ | 
अनांयेयुष्टमस्वग्येमकीतिकरमजुन ॥ (२) १०॥ 


कृष्ण कहते हे:--हे aga! इस संकटके :अब्रंसर पर 
तेरे मनमें यह मोह कहांसे आ गया ! जिसका कि mige 


RET OT क wee > >> SS TT SO TTT 


oo HT "TE NT 


० कै 
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कभी सेवन नहीं किया, जो अधोगतिको पहुंचानेवाळा है तथ 
अपयश करनेवाला है | 

yA ३४ छ:--छे Agd ! Asie भावा Ad NWA तने 
mL पाप AN ad १ ळेने ad- थे सेने: छे, op ARAA 
a ०८न।३' तथा भे AA Rdl छे. - 


क्लेब्य मा स्म गमः पाथे नेतत्त्वय्युपपच्चते । 
द्रं हृदयदोबेल्य त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ ११ ॥ 


हे अजुन ! भीरु मत हो, यह तुझे शोभा नहीं,देता हे । 
परंतप ! हृदयकी इस तुच्छ दुर्वछताको हटाकर उठ खडा हो | 

हे मळुन | तु "्हीडश न था. भे तने ७०४७" नथी हे परतप! 
(aaa तपापतार। ) ead भावी. as Anad earl 
AAL at m. 


अशोच्यानन्वशोचस्त्व॑ प्रज्ञावादांश्च भाषसे | 
गतासनगतारशथ् नानुशोचन्ति पाण्डताः ॥ १२ ॥ 


जिसका झोक नहीं करना चाहिये तू उसका तो शोक कर 
रहा हे ओर फिर पंडिताईकी वाते करता हे । - परंतु जो पण्डित 
होते हैं बह प्राणवियुक्त और प्राणयुक्त ऐसे देहोंके लिये शोक नहीं 
` किया करते | | | 

SAL शाह नहि डरना AVA तेने! ए Ws डरै छे मने षणी प्‌ k- 
cite) मताने छ. पण परिते आणु विनानां 3 आणुवाणा Rid WA- . 
भ्‌! शा sal szal नथी. 
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न त्वेवाहं जातु नासँ न त्वं नेमे जनाधिपः | 
न चैव न भविष्यामः सर्व वयमतः परम्‌ ॥ १२.॥ 
` ` उसातो है ही नहीं कि मैं पहिले कभी नहीं था। तू और 
य राजालोग पहिले नहीं थे ऐसाभी नहीं, ओर Bani. नहीं हो 
सकता कि हस संब अव आगे न होंगे | 
( 24 oge: aai ड पशु वणते इ làd RAAY नथी, 
Dar तु ARMA नहे।ता Ag पशु नथी वणी ed ( we) 
WAL आफ्नु भधा नहि GA खेम पशु adig नथी. 
' ` देहिनो$स्मिन्यथा, देहे कोमारं योवनं जरा । 
तथा देहान्तरप्राप्तिधीरस्तत्र न मुद्यति॥ १४ ॥ 
जिस प्रकार देह धारण करनेवाले को इस देहमें वाळकपन, 
जवानी और वुढापा प्राप्त होता हे उसी प्रकार दूसरी देहकी 
आप्ति होती है । ज्ञानी पुरुषांको वहां (इससे) मोह नहीं होता | 
Al शरीरमा २७७। छवात्माने मभ माणउपथुः, addled तथा १४१७ 
AY As पछी As अनर्था भावे छे, तेम भरण नाई AA भी 
ARIA UNG याग छे, जाम होवाथी यानी aga बारबार मध्यात 
“शरीरमा तथा तेती arami Rie पाभता नथी. | 


नासतो विद्यते भावो नाभावो बिद्यते सतः | | 
उभयोरपि इृष्टोब्तस्त्वनयोस्तस्वदर्शिभिः ॥ १५॥ | 
जो नहीं है वह हो नहीं सकता और जो हे. उसका नाग 
. नहीं होता इस-तरह तत्त्वज्ञानी पुरुषोंने सत्‌ और असतका 
* तत्त्व जान लिया है | कक 
कुक ज्यु 3 


Vv. 


ee ee 


SE SOROS SOF SP, VND aimed PEO. . mn रू Le 
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AULRA ४ परतुने। भस्तिल नथी तेने! लाव भेटे Vary 
सभवचु नथी, मने सत्‌ Red ०? cag छे तेने. भश्षाव Red नाश. 
पशु adili नथी. गा रीते तत्वशानी YUR, सत्‌ तथा मसत A 
yddai टीक ata डरी ताम्थे। छे 


अविनाशि तु तद्विद्धि येन सबमिद्‌ ततम्‌। 
चिनाशमव्ययस्यास्य न कथित्कतुमहति,॥ १८ ॥ 

( जैसे इस युद्धक्षेत्रमे वेसे अन्यत्र भी ) प्रपञ्च ब्यवहारमें 
जिससे यह सारा संसार चक्र फेलाया गया है उंस आत्म .तत्त्वको 
तू नाश न ह्योनेवाला जान | कभी न छीजनेवाले इस जीवात्माका 
नाश करनेकी शक्ति कोईभी नहीं रखता है । 


१ dag च अस्तितन/ नथी तेने! भाव DA होव पण संक्षप- 
७०८ नथी, भेटले ते मसत छे; AA सत्‌ Mea नरे deg छे तेना! भक्षा 
Ha नाश पथु aA नथी. मा रीते ddad पुरषे! भे सत्‌ अने 
भसत्‌ भे UAL As निर्णय ३री राण्यो B 


अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 
अनाशीनोऽग्रमेयस्य तस्माद्युद्धचस्त्र भारत li ९७॥ 
शरीर में रहे हुए इस नित्य, नाश रहित और अमित आता 
के इन शरीरों को ही नाशवन्त कहा गया है; इसलिये दे अजुन 
तू युद्ध कर्‌ | 


शरीरमा रहेवा ओ तिल, नाशरदित जनेभभाषसेप्रामालानो नी ., 


` शरीर १०. तवाणा sal छै, भरे डे लुन पु Year 
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१४ भावै तय रीता सार. 
न जायते प्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। 
अजो नित्यः शाश्रतो9्यं पुराणों न हन्यते हन्यमान शरीरे॥१९८॥ 


` . यह जीवात्मा न कभी पैदा हुआ और न कभी मरेगा । यह 
होकर फिर न होगा यही नहीं किंन्तु सदैव रेहगा | वह अजन्मा है, 
नित्य है, निरन्तर और सनातन है । शरीर का हनन करनेसे उसका. 
हनन नहीं होता । 

tl YAA Heyer Vel थते! नथी ४ भरते! नथी, Auer ते थध 

उरी न यशे Da पथु नथी. तेग RA eid, नित्य AeA अनंत 
शाश्वत BLA Ara अते पुराण भेटले पुरातन छे, तथी डरीत शरीर 
` ख्णापायी ते ध्याता नथी. 


बासांसि जीणौनि यथा बिहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि। 
तथा शरीराणि बिहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानिदेही॥ १९॥ 
जिस तरह कोई मनुष्य पुराने Tal को छोड़कर नयें ग्रहण 


करता हे उसी तरह शरीर का मालिक आत्मा पुराने शरीर को 
छोड़कर नया शरीर धारण करता है । 


PA Ma माणुस शुनां उपर 8तारीने elm नवा sui पहेरे ४ 
ती रीत शरीरा भावी dal पशु ovat शरीराने BRA MA छे 
Ad नव शरीराने धारण RA ona, छे, 


नैनं छिन्दन्ति TENT नेनं दहति पावकः ॥ 
न चेन॑ क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारतः ॥२०॥ 
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इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इस आगं जला नहीं 
सकती; वैसे ही इसे पानी भिगो या गला नहीं सकता और वायु 
सुखा भी नहीं सकती है । 

गा AAA GWU डापी शक्ता नथी, भाग गाणी asl नथी 
पाशी allah asg del नभने पवन Us रडते. नथी 


यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकायीऽय मुच्यते | 
तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमहसि ॥२१॥ 
यह अतिसूक्ष्म होनेसे अव्यक्त, विचार में न आनेसे अचि 
न्त्य एवं विकार रहित कहाता हे, इसलिये जीवात्मा को इस प्रकार 
का समझ कर उसका शोक करना तुझे उचित नहीं | 
गा साता AAs भेटते EAN न न्ग asa तेषो त्यत्‌ 
wen छे भयित्य Rea sual न थापी ws तेवो. अने [वडार 
‘PR छे, तेरा भारे AA AAU met छतां तारे AA शोऊ 
RÀ न MYR. 


अथ चेन नित्यजात नित्य वा मन्यसे मृतम्‌ | 

तथापि त्वं महाबाहो नेने शोचितुमहेसि ॥ २२ ॥ 

अगर तू ऐसा मानता हैं कि यहं आत्मा सदा जन्म लेता 
या सदा मरता रहता है तो भी हे महाबाहो! इसका शोक 
करना तुझे उचित नहीं । 
` अदय तारी ओवी भान्यता दोय डे था alent निल vad 


ने भरतो २हे छे तोपण हे भढाणाही ! (२७० ७4१० ) तारे दे AÀ 
शेड नहि ed ava” ` 
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`... ज्ञातस्य हि A TIH जन्म शृतस्य च | 
तस्मादपरिहार्येः्ये न त्वे MATRA ॥ २३॥ 


जो जन्म लेता है उसकी मत्यु निश्चित हैं और जो मरता 
है उसका जन्म निश्चित है; इसलिए न मिटनेवाले अथेमें तुझे 


शोक करना उचित नहीं है । 

vA छे तेवं भरणु WIM थाय छे Ad ०? भरे छे तेषो 
०/म पथु -०८३२ थाय छे, भाटे भे न aM श्य तेवी विषये शो 
RÌ तने R नहि 


अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत | 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ २४ ॥ 


हे aga! मनुष्यादिक भूतम्राणी जन्मके आदियें प्रकट न 
थे, मध्य अवस्थामै प्रकट दीखते हैं और फिर मरनेके पीछे नहीं 
दीखते तो इसमें शोक किस वातका ? 


हे गळुन ! मनुष्य वगेरे था आशी vad Rai नथी ५१ 
wA WAY daal nai PAU छे, मने दूरी wot wre १६ 


eadi गंध याय छे (पशु ky पूर्णतया मभावनाशने wag नथी.) 
तो WA तेनो शो शा भा? Al? 


देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत | 
| तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचातुमहसि ॥ २५ | 
हे अजुन / सबके शरीरोंमें रहनेवाले यह आत्मा सदै 
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नाश रदित हे अतएव किसी भी प्राणीके लिये शोक करना 
उचित नहीं | | a | 

हे agdal सवना शरीरमा RA भा saat wet अवृष्यं 
DA न शी शाय तेषो छे, deat भारे डो४ पथु MA भारे ae 
adi del घटतो नथी, , 


iw 


स्वधर्मपि. चावेक्ष्य न विकम्पितुमईसि । 
Walle युद्धाच्छेयोञ्न्यत्श्षत्रियस्य न विद्यते ॥ २६॥ 
स्वकतेव्यको देखें तो भी उत्साह छोडना तुझे उचित नहीं. 


क्योंकि क्षत्रियाँको धर्मोचित युद्धकी अपेक्षा और कोई कल्याण 
नहीं | 


AN a Bed तारा पोताना स्वाक्षाविद deid अभ) तेते। 
Rar eal पशु yee sid तने awg नथी; डम्‌ डे क्षत्रिय पर्णुने 
भर पर्मार्थ युद्धना डरता. चधारे उथ्याणुडारीं Ula sat नथी. 

यदृच्छया चोपपन्नं स्गद्वारसपावतम्‌ | 

= सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ ठभन्ते गुद्धमीदशम्‌ ॥२७॥ 

` हे अजुन! यह युद्ध अपने आप खुला हुवा खगेका द्वार 
ही हे | ऐसा युद्ध भाग्यवान क्षत्रियॉको ही मिला करता है । 


हे मळुन पोतानी भेले मावी भणे Ald यु& भानो zdy भने 
34३8 हार छ, MAUN क्ष जियोने०/ भाषा yé asd WA छे. ` 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


4 


१८ MAAN शीता सार. 


अथ चेत्त्वमिमं धम्य संग्राम न करिष्यसि ।. 
` ततः स्वधमे कीतिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥२८॥ . 
' यदि तू अपने कतेव्य के अनुकूल यह युद्ध न करेंगा ते 
स्वधम और कीर्तिको खोकर पाप वटोरेगा ; 
अम्‌ छतां ने. d तारा क्षत्रिय घर्मने भवुूण भा यु& नि ada 
तो स्वव भने Yada Miva पापी मनीश. 
अकीतिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ | 
संमावितस्य चाकी तिमेरणादतिरिच्यते ॥२९॥ 


यही नहीं किंतु सब लोग तेरा अखण्ड अपयश गाते 


रहेंगे, और अपयश तो प्रतिष्ठित पुरुषके लिए मरनेसे बढकर है। 


चुणी सघणा AB तारी निरतर अपष्टीति गाता RA. lal 
पुरषने भारे ता AA WW इरत wed वधारे सार. | 


Bat वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा at मोक्ष्यसे महीम्‌। 
तस्मादुत्तिष्ट कौन्तेय युद्धाय कृततनश्रयः ॥ २० ॥ 
ऐसा है तो फिर जो तू युद्धमें मारा जायगा तो ee 


जावेगा और जीतेगा तो पृथ्वीका राज्य भोगेगा इसलिये 
अजुन ! युद्धका निश्चय करके उठ | - 


AAD U पछी ने चु yi wanda ते! स्वर्गमा veda भी 
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छतीश ते! PAg रान्य Merle, भारे हे AA ! ( $-तीना पुन) ye 
radial निश्रयथी AAL था. 
सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ | 
A ९ 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेव पापमवाप्स्यसि ॥ ३१ ॥ 


सुख दुःख, हानि लाभ और हार जीतको एकसा मानकर 
फिर युद्धमें लगजा | ऐसा करने से तुझे कोई भी पाप लगनेका 
नहीं है । | | 

सुभ ६:०५, नगरी, चुडशान तथा छारळत भे anid सरभां ella 
युद्धभां न्ने न्ग. UN इत्ति Waal तते Wy avid नही. 


व्यवसायात्मिका वुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । 
बहुशाखाद्यनन्ताश्र वुद्धयो5 व्यवसायिनाम्‌ ॥२२॥ ॐ 


हे अजुन ! इस जीवनयात्रामँ धर्मपथपर चलानेवाली निञ्च- 
यात्मिका बुद्धि एकही होती है. परंतु जिनमें टेकही नहीं है ऐसे 
मनुष्यांकी बुद्धियों अनेक शाखाओंबाळी तथा अनन्त होती हैं । 

हे मळुन भा ydd यात्राभां धर्म पथ Sur यक्षावनार निश्य- 
Hos yie Dw होय छ; wg Paral निश्रयात्मः ye (22) 
गथी Dat भाशुसे।नी युद्धि WAS वाणी अने अनन्त हेय छे. 


कमेण्येवाधिकारस्त मा फलेषु कदाचन। 
मा कमेफलहेतुभूँमो ते सङ्गोञ्स्वकमेणि ॥ २२॥ . 
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कवेव्यमें ही तेरा अधिकार हे. फलमें कभी नहीं, तू कसे के 
फलका उद्देश न रख और कर्तव्य कमेसे रहित होनेकी इच्छा | | 
भी न रखं'। 
तते अव्यु maae laste छै, अतिएण Andad ४६ नि 
अभ्‌ NEM भेशवपाते। GA छ न रण, Tov ५३५।थ ने छोरी देवानी 
इच्छा पशु २५, 
श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 
समाधावचला बुद्विस्तंदा योगमवाप्स्यसि ।३४।।४ 
कमेफलॉको सुन सुनकर चंचळ हुई तेरी वुद्धि जव ज्ञाने 
५ स्थिर होगी तव तू ठीक अबस्थाको प्राप्त होगा । 


उभना Fed सांभणी सांभणीने यदित Wel तारी. मुच्वि oil 
` (नना स्थिर थे तारे ए बा अपरथाने पागीश, 


० 


'अजह्दाति यदा कामान्सवान्यार्थ मनोगतान्‌ | 
आत्तन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञर्तदो च्यते ॥३५॥ 


ESS हे पार्थ ! जब मनुष्य अपने.मनमें उत्पन्न होनेवाली सभी | 
` , कांमनाओंको याग देता है और अपने आत्मस्वरूपको समर्भकर 
अपनी आत्माकी सभी शक्तियोंसे तहीन होकर” उसीमें संतु 
होता हे तब स्थिर बुद्धिवाढा कह्दाता है ॥ 


हे पार्थ, ब्यारे Ag Udel eal Qa थनारी रामनगर | 
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त्याशी दे छे सने पाताना जात्मस्प३५ ने समळ Uta यात्मानी सर्व 
aba Dai स्थीपयी deel थर्छ ग्गय छेतयारेगते मु दिवाणे। RLA छे, 


दुःखष्वचुद्विममनाः सुखेषु विगतस्पृहः | 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीमु निरुच्यत ॥ ३६॥ # 


दुःखोंमें जिसका मन sien नहीं होता, सुखोंमें जिसको 
सुखोंमें आकर्षण नहीं, राग, भय ओर क्रोध जिसके स्वभावसे 
निकल गये हाँ ऐसा समझदार मनुष्य स्थिर वुद्धि वाला 


कहाता है॥ 

gi od भन Ga नथी ad, wl ead सुभ चु 
aes नथी agad, राग, भय भने Fle opel ald हूर थ४ . 
युझ्या छे AA समश भाणुस स्थिर ५९. वाणे। aga छे. | 


यःसवेत्रानभिस्तेहस्तत्तत्त्राप्य शुभाशुभे ।. . 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ २७॥ # 


जो सवेत्र लेहरहित होकर, भौतिक छाभालाभको प्राप्त करके 
न आनन्द मानता है ना ही द्वेष करता है उसकी वुद्धि स्थिर 
प्रतिष्ठित अथोत्‌ स्थिर है । 

गे मधी रीत भाडमाया wa AAs न्या gN आनन्द ४ 
ध्मेष नथी ४रते। तेती शुद्धि प्रतिष्ठित अथवा स्थिर छे 


यदा संहरते ARASH नीव सवशः 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थभ्यस्तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ २८ ॥% 
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` जैसे कछवा अपने अंगों को सब ओरसे खींच लेता है 
चैसेही जब वह साधक अपने इन्द्रियाँको संयमद्वारा उनके विषयांसे | 
खींचकर वशमें कर लेता हे तब इसकी बुद्धि प्रतिष्ठित अथात्‌ 
स्थिर होती है । 

rl रीत डथगा पतान शरीरना मधा भगा भेयी थे छे ade 
रीति ते साधड केशे भाताची छळाने War हारा तेमना विपा 
६२ Al पशमा अरी धीधी छे तेती lee स्थिर थाय छे. 


नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना | 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥ २९॥ 


अस्थिर चित्तबाले भनुष्यकी बुद्धि ठिकाने नहीं होती, और | 
न ऐसे अस्थिर मनुष्यकी उच्च भावना ही होती है ।. भावना रहित 
मनुष्यको शान्ति नहीं मिळती और जिसको शान्ति नहीं उसको 
सुख कहां ? EES. 

अस्थिर Ruani agad शुषि BA होती नथी, तथा A 
ARa ugad AAN भावना "पशु थती नथी, भावना रहित agaid 
शान्त भणती नथी अने RA शान्ति नथा तेने सुज zail ! 


अजुन उवाच 
ज्यायसी चेत्कमणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन । 
ats कर्मणि घोरे मा नियोजयसि केशव ॥ (२)४० | 


४ >>> \ 
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अजुन पूछता हे:--हे कृष्ण ! यदि आप कर्मोंकी अपेक्षा 
ज्ञान बुद्धिको ही श्रेष्ट मानते हो तो फिर इस युद्धरूपी घोर कमेमें 
मुझे क्‍यों नियुक्त करते हो? | 
मरुन पुळे छ:--छे शण्शु! तमे A lat उरता निष्थमतायान 
ye रीळ भाते! छो तो पछी था ३६ पी घोरे sala भते शा 
मटे ost छे। 2 
कृष्ण उवाच 
न कमेणामनारभान्नष्कम्ये पुरुषोऽश्रते । 
न च सेन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति॥४९॥ 


विना कम किये पुरुष निष्कमेताको नहीं पा सकता, और 
न सब कर्मोको छोड देनेसे ही सिद्धिको प्राप्त हो सकता है! 


af कयो विना आए भाणुस . निप्डर्म' भावने पाभी d नथी. 
तेभ मया LAT छाटी देवा भानथी पथु Pale भणती नथी. 


नहि कश्रित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 
कार्यते द्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजेंगुणः ॥४२।। 
कोई मनुष्य एक क्षणमी विना कमे किए नहीं रह सकता 
क्योंकि अपने-अपने स्वभावसे उत्पन्न हुए गुणही सब प्राणियाको 
TUL कमे कराते हे । | | 
Fry पथु भाणुस godl पथु उभ zal पिता! रडी asdi नथी. 
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> "उम्‌ ड भातः पाताना AAU Yel थेब Yell BAM अ[थुञे।ने RÀ 
इभ उरावे छे Pee Se क 
नियतं कुरु कम त्वं कम ज्यायो THAT: 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धथदकमणः ॥४२।। 
इसलिए क्षात्रधमोनुकूल तेरा नियत कम तू “किया कर। 


at नहीं करने की अपेक्षा कमे करना अच्छा हे कमे रहित होनेसे 
' तो तेरा शरीरका- हिळना चलना भी नहीं हो सकता | 


Deal भारे ala aaa rgudla तारे भाटे [िभ!थु wag’ र्भ 


तु AÑ ३२. अभ न eal radi उभ अरब aw’ सारे छै अर्भ रहित ' 


थपाथी ता dial ald ७4१ aad YA ay AA नहि. 
कमणेव हि संसिद्विमास्थिता जनकादयः! 
लोकसंग्रहमेवापि सपश्यन्कतुमहसि ॥ ४४॥ . 


जनकादि सिद्ध पुरुष wale ही. सिद्धि को.प्राप्त हुए हैं 
छोगोंके हितकी ओर देखकर भी तुझे कर्तव्य कमे करना' व्वाहिए। 


ads पेरे. सि६ UNL AL atv ARA. थाग्या छे, १५ 
“ वक्ता Rad तरू yA पशु AUR उत व्य ३भे| ३२०८.०४ 


यद्यदाचरति श्रष्ठस्तत्त देवेतरो जनः 
स यत्ममाणं Ser लोकस्तदनुवर्तते ॥ ४५ ॥ 


"CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


_ भाक्षिपयाजी जीवा सार $ EN 


श्रेष्ठ पुरुष जो कुछ करता. है उसको सवे .साधारण मनुष्य: 
भी किया करते हैं । वह जिसे प्रमाण मानकर अंगीकार - करता 
है छोग उसीका अनुकरण करते हैं a 

As YM ०२ MALY भायरणु उरे छे तेने aval १24 PALL पण्‌ 
डरै छै अने, तेभे। ०० ddd भरी भागीने वर्ते" छे वा पण AAA 
Won dev MANIA वते छे oe 


श्रयान्स्व धर्मो .व्रियुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ | 
स्वधर्म निधन श्रयः परधर्मा भयावहः ॥४६॥ 


दूसरे का कतंव्य भले प्रकार अनुष्ठान किया गया भी हो 

. उससे अपना BIST साधारण गुणांवाढा भी श्रेष्ठ होता है । अपने 

Biot करते हुए भरजाना भी श्रेष्ठ हे और अनधिकार चेष्टा 
अथात्‌ दूसरेका. HAST भय देने वाला होता है । 


सारां देणाता loti वर्थु-अपिश्ञर्नां iA zeal Scr 
Bai पातानां AARAA sda aur seul AR छे; सते 
ALE AQ Weal पहायची अतत्ये(भां wre रीत wy पथु सार 
ae अन्‌पिऽ।र Arar Me पराया निडरता अर्तव्ये। amass 
AR br 


यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्पवजिताः । 
ज्ञानाभिदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः (४) ॥४७॥ . 
जिसके सब प्रारंभ किए हुए कमे कामना रूपी संकल्पसे 
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२६ भात पयाजी जीता सार, 


वर्जित हैं और ज्ञानरूपी अभिसे जिसके कमे दग्च हो गए हैं 
उसकी बुद्धिमान, छोग पंडित कहते E | 

= ळपुसनां सवण मारले A ad M Wee Ra 
DA जान रुप ARA वे केना AL मणो गया छे तेने शुष्िमान। पहित 


विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्ताने | 

शुनि चेव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः (५) ॥४८॥ 

ऐसे पंडित, विद्या और नीति बिशेषसे जो ब्राह्मण संपन्न 
है उसमें तथा गाय, हाथी, कुत्ता और चाण्डाळमें भी समदृष्टि- 
वाले होते हैं । 


शव YRA, विद्या तथा विनयवाणां ग्राह्मशुभां, wri, ela, 
अपराभां तथा isin ya समहष्टिवाणा हेय छे. (mala 8थी AA 
सर्व गति तर सरणे! संभव राजे छे.) 


उद्धरेदात्मनाउत्मान॑ नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्म ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः (६) ॥४६॥ 


अपना उद्धार अपने आप ही करे, अपने आपको कभी भी 
गिरने न दे क्‍योंकि प्रत्येक मनुष्य स्वये अपना सहायक तथा 
स्वय अपना शत्रु है | 


alga Add Að Warr Sere 32, ५४६ पशु -भात्मश्रडधाति 
नारा न॑ ३२; BA भाणुसते भत, dell Hy छे तथा भे नतम 
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adl श3 छ. 


बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः | 
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ततात्मेव शत्रवत्‌ ॥ ५०॥ 
जिसने अपने आपको जीत लिया है उस पुरुपका आत्मा 
निश्चयसे अपने आपका मित्र है, परंतु जिसने अपने आपको नहीं 
जीता है उसके सामने अपना आत्मा ही शत्रु के समान वतेता है। 
ळे MAD पाते पाताना पर sy AN elt छे ते भाणुसते। 
आत्मा ०४३२ तेने भित्र छे. पथु केणे पेताना भर xy नथी MAI 
तेती सामे तेने खात्मा Ase Ales वर्ते छे. [ भर्थात्‌ Wider पोताना 
tad] १२०८ सारे छे.] 


पाथ नैवेह AGA विनाशस्तस्य विद्यते | 
नहि कल्याणकृत्कश्रिदुर्गात तात गच्छति॥५१॥ 
Saga! इस जन्म में भी आत्मोद्धारक पुरुषका नाश 
नहीं होता । शुभ काये करनेवाळा कोई भी मनुष्य दुदशाको प्राप्त 
नहीं होता । | 
हे भन्न! जा न/न्भभां तथा ५२०४तभभा पश ALU भु 
MAL नाश थते। नथी, you sA sadd BIN AGA ६४२१ 
Wad नथी. 
| अजुन उवाच | 
किं तद्‌ ब्रह्म किंमध्यात्म॑ किं कम पुरुषोत्तम । 
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ae MALL जीता UR. 
अधिभूतं च कि प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते (८)।५२॥ 

हे कृष्ण ! वह ब्रह्म किस ढक्षणवाला है? वह अध्यात्म क्या 
है ? और कमे क्या है. ? अधिभूत कसको कहा गया है और 
अधिदेव किसको कहा है ! | 

Rya sta ? ते पल व क्षक्षणुवाणु' ७१ अध्यात्म शु ४! 
ad sf श छे ? मधियूत ते शु गने ala Bid 2g छे १ 

कृष्ण उवाच | 


अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो5भ्यात्ममुच्यते | 
भूतभावोद्भवकरो बिसर्गः कर्मसंज्ञितः ॥ ५३ ॥ 
जो अक्षर अर्थात्‌ नाशरहित और सबसे श्रेष्ठ तत्त्व है वह 
AG है। उसका स्वभाव बह अध्यात्म कहा जाता है और भूतां 
को उत्पन्न करनेकी और नाश करनेकी उसकी जो शक्ति बह FUE! 
` अक्षर HA नाश रहित WA Mel, अष्ट तत्व छे ते ws ४ 
तेने! २११ ते AAA उहेवाय छे, अने Sad Gud RUM M 
UR Retell तेती ळे छिया तेन नाभ उम ३हेवाथ छे. 
क परागमदुशातितारसणोरणीयासमबुस्सरेचः í 
सवस्य धातारमचन्त्यरूपमादित्यतरणं तमसः परस्तात्‌ ॥५४! 
जो हज न उस सबज्ञ, अनादि, सबको नियममें रखनेबा् 
परमाणु आदिकोंसे भी सूक्ष्म, सबका धारण करनेबाला, 
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न आनेवाला, सूये के समान प्रकाशस्वरूप और अज्ञानरूपी . 
अन्धकारसे परे ऐसे ब्रह्मका स्मरण करता हे वह मनुष्य उस परम- 
खरूपको प्राप्त होता है. । 

के भदुप्य ते uta, adle, सर्वना (नियता, परभाणु' AEA wa 
yer, सने -चारणु A, da न्‌ जावे Ad सर्यनी भाड 
ATMEL तथा AAM जंपदारथी परे भे१। Aad’ VR 22 छे ते 
Ag तेना परम RAZA आप्त थाय छे. 


पुरुपः स परः पाथं भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया | 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सव॒मिद ततम्‌ USL 
हे अजुन । वह परम पुरुप (व्यापक शार) अनन्य 


भक्तिसे मिलता हे | जिसके भीतर सव भूत प्राणी रहे हुए दे 
आर जिसने इस सारे ब्रह्मांड को विस्तृत किया 


हे न> न्‌! कती मदर सर्पथूत WAAL RAD तथा "७ AL 
ARa weisa Rail छे ते परम पुरते ada alee पभा छे 


सर्वतः पाणिपादं तत्सवंतो5क्षिशिरोम्रुखम्‌ | 

सर्वतः श्रतिमांल्लोके सवमादृत्य तिष्ठति (१३) ॥५६॥ 

` बह ब्रह्म सव प्रकारके हस्तपाद अथात्‌ क्रियाशक्तिवाला 
सव प्रकारके चक्ष, शिर ओर मुख अथोत्‌ ज्ञानशक्तिवाला सब 
प्रकारके सुननेकी TAL मनीषीपनकी शक्तिवाढा आर वह इस 
छोकमें सवको व्याप्त करके खिर हो रहा El 


त 
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(aes तथा सर्वशडितमान RAN) ते AHA UUN तर 
ada हाथ wr ale Gu aba छे सबणी तरर AIM, भाया भो 
yy भर्थात्‌ शान abd छे, सब्र तरह आननी अथात्‌ भतीपीपशात 
ARa छै भने भा vadai सर्वने व्यापीते २हेवे। छे. 


सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवाजितम्‌ । 
असक्त सर्वभृच्चैव निर्गुण गुणभोक्तृ च ॥५७॥ 
वह ब्रह्म सव इन्द्रियॉके स्वभावांके प्रकट करनेवाला है 
तदपि स्ययं इन्द्रियोंस सबेथा रहित है । आसाक्तिसे रहित होत 
हुआ सव भूतोंका पोषण करनेवाला है, तथा प्रकृति आदिके जड 
गुणांसे रहित-निगुण होता हुआ सच्चिदानंदादि अपने चेतन 
गुणोंका भोक्ता है | 
ते Bat सव ४ थाना aAA अगर अरबबाबाणे। ial ४४ 
पाते सणी VAN Ra छे. zuy ज्नतती Bader २७ 
डावा छता सर्प ANA पोषण डरवावाने छे तथा Fave Bed 


Malt alèa ovs AQA रहि Vist wai पोताना सम्निधाता 
Add INAL Asai छै. 


बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च । 
CAAT दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥५८॥ 
बह ब्रह्म स्थावर और्‌ जंगम सब भूतप्राणियोंके बाहर ओर 


भीतर है, स्थिर और सबैत्र गति शक्तिमान भी है तथा सूक्ष्म 
ह बह अविज्ञेय, दूर है परंतु ज्ञानसे उपलब्ध होनेसे रई 


है 
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सबके समीप भी है । 


ते AM स्थावर अने १/गभ सर्व Get आशीजानी भडार तथा Wer 
पं छे, स्थिर पथ्‌ छे तेम uta गति abana पथु छे, war ढे।वाथी 
ते न MAL शडाय AA अने तेथी इर छे पथु शानथी आप्त थते। ढे।पाथी 
ते पासे पण्‌ छे. 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परसुच्यते | 
ज्ञान ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सवस्य विष्ठितम्‌ ॥५९॥ 
वह ब्रह्म सूयैचन्द्रादि ज्योतियोंका अथोत्‌ प्रकाशक, अज्ञान 
रूप अंधकारसे परे, ज्ञानस्वरूप, ज्ञानसे जानने योग्य ' और सब 
प्राणियाँके हृदयमें स्थिर है । 
ते सह्य सुर्मयन्द्रादि नक्षत्रेने पथु भ्राश Alle तथा भरान्‌ 
AULI परे ३हेवाय छे. वणी ते ales, matt ALA तथा जानथी 
ae asa तेने! aa सष WAA geal arad 3. 


eee 
काका NY HH 


प्रकृतिं पुरुषं चेव विद्ध्यनादी उभावपि | 

विकारांश्च गुणांश्चैव विद्वि प्रकृतिसंभवान्‌ ॥९०॥ 

प्रकृति तथा जीवात्मा इन दोनाँको भी अनादि जान, TR- 
णामादि विकार तथा सत्त्वादि गुण इनको प्रकृतिसे उत्पन्न हुए जान। 


| मेम्‌ we भनाइ छै तेम प्रति तथा छवात्मा A wad पशु 
` एु'जनादि ma Rank (कारे तथा सत, रव्य, तभस भाषि युशे। 
| अतिथी Gua Aal me, 
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कार्यकारणकर्तृत्वे हेतु! प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते । Leal 
यह जगत्‌ और शरीररूपी काये तथा मन सहित इन्द्रिय 
वी इनके करनेमें प्रकृति उपादान कारण कही गयी हे और 
जीवात्मा सुखःदुख के भोगने में हेतु कथन किया गया है | 
या "गत भते शरीर ३थी आर्य तथा Ad सहित vl a 
 उरावृवाभा अति ued आरशु परी; sede, छे अने सुण इःभने 
Als छवात्मा RUA छे. 
पुरुप प्रकृतिस्थो हि Vee प्रकृतिजान्गुणान्‌ | 
' .कारण गुणसंगोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥६२॥ 
प्रकृति मै स्थिर होकर यह जीवरूप पुरुष ही प्रकृति से 
उत्पन्न हुए गुणों को भोगता है | इस जीवात्मा का जो प्रकृति के 
गुणों के साथ संवन्ध हे वह ऊंच नीच योनियों में जन्म पाने में 
कारण है। ' 
अतिभा २हेते। भा ७७१ ३५ yov अतिथी Ver wal सार 
Ral ag भेजे छे, अने सारी नरसी UAD तेने। «ल्म ११ 
दारु पशु ते IAI तेती भास ति०८ छे. 


उपद्रषटानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर; । 
„ परमात्मतिचाप्युक्तो देहेस्मन्पुरुषः परः ॥६३॥ 


a इस देह में पुरुषका जीवात्माके साथ. एक और THe 
. ` भी है जो सादी लीवकृत कर्माके शुभाशुभ फळका दाता, भरण 


३२ 
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पोषण BAAS, एक मात्र अपने आनंद स्वरूपका अनुभव. 
` करनेवाला है, उसको महेश्वर या परमात्मा कहते हैं | 

| AL देहमा पुरष छवात्माती साथे RA wey WN परे भेव! flew 

` प्रभ ५३१ पशु छे ०7 साक्षी ३५, ७१ ३रेक्षां सारा duld, हेवावाळे| 

` सोनो अरश्‌ Wa RUA As भान Add यान्‌ ध्स्व३पने 

MAUR भेश्वर परमात्मा SSAA छे. 


अनादित्व न्निगुणत्वात्परमात्मायमव्ययः। ` 

शरीरस्थोऽपि कोन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ ६४ ॥ 

| हे अजुन ! अनादि होनेसे और निगुण होनेसे यह निर्विकार ( 
. परमात्मा शरीरके भीतर रहकर भी न कुछ करता है और नं संगको 

' प्राप्त होता है । 


Bradt ! भनाई तथा Fave ढेवाथी भे निर्विडार परमात्म! 
` शरीरती अष्ट न्याप दावा छतां पश आंछ ३२ते। नथी ४ वित्त थता नथी. 


सत्त्व रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः | 
निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ६५ N 
| हे महाबाहो ! बीरशियेमणे ! सत्वगुण, रजस्‌ ओर तमस्‌ 
` यह प्रकृतिसे उत्पन्न होते हैं और अविनाशी जीवात्माको देहमें बांध 
देते हैं । 


हे ware ( MRR ) सत्व, रूरल ad dua 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


` 
~ 


3% 


भाब पंथ गीत सार. | 
Dag vpn पेक्ष थाय छे सने. अविनाश ` ७वात्माने इञा 
A छै a 
संचात्सजायते ज्ञान रजसो लोभ एव 'च.। 
प्रमादमोहो तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ ६६॥. | 
सत्त्वगुणसे : ज्ञान प्रकट: होता है, रजोशुणसे लोभ, और 
TANT से. प्रमाद, मोह तथा,अज्ञान प्रकट होते हैं ॥ ' 
सत्वभुणुथी शान ३३२ थाय छे, Aral Aiea मने तमेशुणुयी 


_,' SUE, Ale तथा मशान अ३२ याय 


ऊध्वं गच्छन्ति Tae मध्ये तिष्ठन्ति. राजसाः | 
. TEM अधोगच्छन्ति तामसाः ॥ ६७॥ 
जो सत्वगुण में स्थिर हैं वह उच्च गति को प्राप्त होते हैं 


रजोगुणवाळे सामान्य अवस्था को तथा ' तमोगुणवाले ::अधमगति 
को प्राप्त होते हैं । 


०? WALUR छे तेने शस्य अवस्था भने छे, Aye! 
AL साधारण HARUNI २३ छे तथा तमेशुणुवाणाओने Wa ARM 


“UA छे 
बफ 


त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । 
सात्विक राजसी चेव तामसी चेति तां qa ॥६८॥ 
अनुष्याँको श्रद्धामी स्वभाव से ही सात्विकी, राजसी at 


a 
4 
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MAMA गीता सार ३५ 


“amit ऐसी. तीन प्रकारकी होती है, उसको सुन । 


| wl वानी श्रद्धा WY २पशावथीन/ सत्व], २ AJN 
+. तथ ARA ओम AQ अडारनी RA छे, तेने सांभण 


यजन्ते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः 
्रतान्भूतगणांश्वान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ६९ ॥ 
सात्विक श्रद्धा वा आाववाले ढोग देव अथात्‌ परमात्मदेव . 
तथा मातृदेव, पिठ॒देव, आचायेदेव और अतिथि आदि ' देवाँको 
पूजते हैं, राजस लोग धनादयोंको तथा कुटिलोको भजते -E और | 
तामसळोगं Bat तथा पंच भूतादिक पदार्थों कीं पूजा BAS |, 
सात्विड ALIUN HAUSA AA Rua, AtA, पितृदेव 
mart शव mid अतियी थाई A-AA धूळ छे, रोगही A 
वाणाओ घनाढ्योने तथा RAA -९०२ छे भते AAN श्रद्धावाणाणों 
RURA तथा Waele Ad ym अरे छै 


आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः । 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं WT ॥ ७० ॥ 
अपने स्वभावानुसार सब छोगोंका' भोजन भी तीन प्रकार. .. 
का प्यारा होता है और इसी प्रकार यज्ञ, दान, तप ये भी तीन, . 
` तीन प्रकार के होते हैं, उनके इस भेद को सुनो । Pig | : 
Aldi) sayfa जबुसार aA Ms were भरने! प्रिथ ` ` 
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डय छे; Adley रीत यश, तप थते धन WY AAG MNAI छ 
IAA तापत सांगण. 


आयु सत्तवबलारोग्यसुखप्रीतिविवधनाः | 
रस्याः स्निग्घाः स्थिरा हृद्या आहाराः सालकाप्रया; ॥७१॥ 


आयु जीवनशक्ति, बळ, आरोग्य, चित्तकी प्रसन्नता और 
रुचिको बढानेवाले, रसोंवाले चिकने, शीघध न बिगड़नेवाले हृदय 
को प्रसन्न रखनेवाले अथोत्‌ दुगन्धादि दोषों से रहित भोजन 
. सात्विक लोगों को प्यारे होते हैं | 
“हर, छव्नशहित, om, तहुरसती, असनता अते ३यिते वधारनार! 
रस (२१६) वाणा, Aad, wes नहीं... Aa, अवे 
ead प्रिय बागे अपा, मेट ४ ६गन्ध वगेरे Be Ra ARBI 
akas भवुष्योते Ba ऐ छे 


कटवम्ललवणात्युष्णतीकष्णरूक्षविदाहिनः । ` 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ७२ ॥ 


कडवे, अतिखट्टे, अतिखारे, अतिगरम, अतितीखे, चिके 
पनेसे रहित, दाह उत्पन्न करनेवाले और पीछे से दुःख, पश्चाताप, | 
तथा क्षयादि Wits देनेवाले भोजन रजोगुणी मनुष्यको प्रिय 
होते हैं । | 
3३१, अतिणाश-भारा, गति हना-तीणा, भणतर। उरनार A | 
u ; MAI ६:ण पश्चाताप Fata. अने क्ष्य वगेरे राजाने GUMAN, _ 


3- 
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ARBI AAN भनुष्योने मिय हेय छे. 
ê e पर्युपित è 
यातयामं गतरसं पूति पयुषित च यत्‌ | 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसाप्रियम्‌ ॥ ७३ ॥ 
अगले दिनका पका हुआ, अधैपक, रस रहित दुगे- 
न्धिवाढा ( मांस मछली आदि) जो बहुत बासी हो a हो, 
जो जूठा हो और अपवित्र हो ऐसा भोजन तमोगुणी लोगों को 
प्रिय होता है | | न 
अय! aud राधिक्ष ४ ag आयु पाए रत ११२५] got न": 
( भास भाख्यी कोरे) vel वासी, Ag अने भविन भोग तामसी 
ABA प्रिय Ra छे. a SF 
अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टोय इज्यते | 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स Areas ॥ ७४ ll 
“यज्ञ अवश्य करना चाहिए” ऐसा मनका संकल्प करके 
जो यज्ञ निष्काम कर्मी लोगों से विधि पूवेक किया जाता z 
वह सात्विक होता है | iy | 
८ यू अवश्य उरते! MAL” WAL Adal Weeu उरीते oy Aa 
इनी UA पण ध>७ राण्या शिवाय छे ASA, विधिपुक४रथछे ते 
aks छे. ee 
è ê 6 A À 
अभिसंधाय तु फलं दंभाथमपि चव यतू। . 
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्‌ ॥ ७५॥ 


4 ह oa e 
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हे wage में श्रेष्ट अजुन ! फलकी इच्छा करके और 
दंभ दिखलाबट के लिए जो यज्ञ किया जाता है. उसको राजस 


समझो । 
हे arazni Ay agd | rfl West राजीते aad इक 


Sigel aiev के यर उरेपाभा जावे छे तेने Vora MA. 


बिधिहीनमसृष्टान्ं मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ | 
श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ ७६ ॥ 
जिस यज्ञ में शाख्रोक्त विधि न हो, जिसमें पात्रों को 
अन्नादि न दिया जाता हो, जो बैदिक सन्तरां से न किया जाता 
हो जिसमें विद्वानोंकी दक्षिणा न दी जाती हो, जो श्रद्धासे रहितहो 
ऐसे यज्ञ को तामस कहते हैं | 
ळे यभा Ad विधि न होय, UNA अनादि धन न टैग 
भने ॐ वेध WARN त डरवाभा जावे, ममां विद्वानाने AA 
न॑ हेवाती होय. तथा op 36 वगर RAA होय ते Adda 
४३१।य्‌छे, ' ८ 


देवद्विजगुरुग्रज्ञपूजनं शौचमाजवस्‌ । 
ब्रक्नचयमहिंसा च शारीरं तप उच्यते॥ ७७ ॥ 
(देव) परमात्मा, .. (fit) संस्कार युक्त न 
( शुरु ) माता, पिता तथा आचायै इत्यादि और ( प्राज्ञ ) 
आदि विद्वान्‌ यह सबका पूजन, शुद्ध रहन सहन, सरळ आचरण 


के s 
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शमदम संपन्न होकर ज्ञान प्राप्त करना ओर हिंसा न करना यह 
शरीर का तप कहलाता है | 
(९4) परमात्म! ( 5० ) asyst waak aa’ (ag ) 
भाता, पिता तथा याया कोरे भने ( आश) ARA alle विद्वान मे 
add yord, पवित्र RA AN, Wa भायरथु शभ धरम सपन wa 
जन ANd, तथा हिसा न RA जा मघां शरीरत तप ३७१4 छे. 


अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्य AARI च यत्‌ | 
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्सयं तप उच्यते ॥७८॥ . 
जो वाक्य किसीको stew नहीं करता सत्य है, सुनने में 
प्यार और आगे को हितकर है तथा शाखाका पठनपाठन करना. 
वह चाणीका तप है | 


BUA wy’ न बाजे तेयु सायु, Ba ad [ear dad Aag 
तेम०/ शारो अभ्यास अने पान पाहन A खे AUG’ तप्‌ उवाय 


मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः 3 | 
भावसंशुद्विरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ ७९ ॥ | 


सनकी प्रसन्नता, शान्तस्वभाव, बहुत कम बोलना आत्म- 
fre, और हृद्य की पवित्रता यह मनका तप Fel जाता है। 


भननी अन्तत, शान्त स्वभाव, बथु थोड Bled, Aaea 
ead तथा लावनाती पविनता A भननां तेप उवाय ४ 


aa 
. 
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४० भावि(प्थोशी गीत सार, 


दातव्यमिति यद्दानं दीयते$चुपकारिणे | 

देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विक FATT ॥ ८० N 

“दान करनाही चाहिए? ऐसा समझकर योग्य देश 
काळ और पात्रका विचार करके तथा जिससे प्रत्युपकारकी आशा 
न की जाय.ऐसेको जो दान दिया जाता है. वह सात्विक दान 


कहा जाता है । 

© जापवु०/ AA” DA समष्ठते AA BA, शण अते सुपानने। 

Gane ZA तथा कती पासेथी वगता teat जाशा न होय Add 
के धन जापवामां भावे तेने wlledeeld ३हेशु छे. 


TT प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः । 
दीयते च परिक्किष्ट तद्दानं राजस स्मृतम्‌ ॥ ८१ ॥ 
जो अपना उपकार करनेके प्रतिफल स्वरूप दिया गया हो, . 
अथवा किसी लाभको उद्देश्य रखकर. दिया गया हो और खिन्न 
मनसे दिया गया हो वह दान राजस कहलाता है । 


के धन HEA भेणववाना हेठुथी, इती vor तथा sadid 
Hd AA छे ते MAARN sear छे. 


अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्व दीयते । 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ ८२ ॥ 
जो दान. अयोग्य देशकाल में और. अपात्रों के लिए दिया 
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गया हो उसको तथा असत्कार ओर तिरस्कार पूवेक दिया गया हो 
उसको तामस दान कहते हैं । 

oP धन AAA देश डाणभां भने zA UJANA देवाय छे तथा op 
सार बिना ति२२डारथी देवाय छे ते तामस धान RW छे. 


सर्वभूतेषु येनेकं भावमव्ययमीक्षते। ` 
अविभक्त विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि साक्त्विकम्‌ lle २॥ 


जिस ज्ञान से मनुष्य प्रथक्‌ प्रथक रहे हुए सब भूतो में 
एक अखण्डित अविनाशी व्रह्मतत्त्व को. अनुभव करता है उस 


ज्ञानको सात्विक समझो । 
मे यानंथी भदुप्य gei ancl RWA सव yd- As 
सभ्‌ डित भने जविनाशी eyelet agad छे तेने साल धन Wier. 


पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्िविधान्‌ | 

वेत्ति सेषु भूतेषु तज्ज्ञान विद्वि राजसम्‌ ॥ ८४॥ 

जिससे मनुष्य प्रथक्‌ पथक्‌ रहे हुए सब भूता में विधविध 
भावना करके अनेक देवता वादको मानता है उस ज्ञानको राजस 


जानो । 
ने शानथी मनुष्य yei yei Ral ut aai बिविध sad 
लावनाओ। अरीते als देवता बाध्ने भाते छे ते जनत MAN Aa. 
कृत्स्नवदेकारमन्कार्य = 
यत्तु कृत सक्तमईतुकम्‌ | 
अतन््रार्थवदरपं च तत्तामसमुदाइतम्‌ ॥ ८५ ॥ 
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जिस ज्ञानसे मनुष्य एकही कार्येमें सम्पूणे के समान मानने « | 


लगता है जैसाकि जीव देहसात्र है और ईश्वर अमुक प्रतिमामात्र ` 
हे जो मिथ्या, तुच्छ और युक्तिहीन ज्ञान है उसको तामसज्ञान 
कहते हैं | | 

gun ढे aie Hare Dav परछु-डाय मां AY भाती भेसे छै 
Duy ६९ Rov 4B अते ys प्रतिमा भान पशिर छे, मे det 
मिथ्या-पुर७ न्भते aa LRI छे तेने तामस गान ऽहे छे. 


यत्तदेग्र विषमिव परिणामेञ्मतोपसम्‌ । 

तत्सुखं सात्त्विकं ग्रोक्तमात्मबुद्विग्रसादजम्‌ ॥८६॥ 
. जो सुख प्रारंभमें बिषके समान अनिष्ट माळूम पडे परतु 
dat अस्त के समान होता है ओर जो सुख आत्मसंतुष्टिसे 
उत्पन्न होता है वह सुख सात्विक कहा गया È । 


Py शस्मातभां अर मेषु a ve परिशाभे भ्रव ०. 
AR तथा op सुज जात्मसतोष पूर्व Vet Wa छ तेते las उम 
RƏ. 


विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रेञ्मतोपमम्‌ । 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥ ८७॥ 


विषय और इन्द्रियके संयोगसे जो सुख प्रारंभमें अमृतक 
समान परंतु परिणाममें विषके समान प्रतीत हो बह सुख राजस 
कहा जाता है | | 
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विषयो अने vrai सयोगथी म सुभ थाय छे ते अथम a 
अभूत नेवु बागे छ पशु wont Rad lay तेते २न्गेयुथुवाणु 
सुभ 5 छे. 


यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः | 
निद्रारस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहूतम्‌ ॥ ८८ ॥ 

' जो आदिसें और अंतमे भी आत्माको मोहमें डालनेवाला 
हो, जो निद्रा, आलस्य और भ्रमके लिए पैदा हुआ दो वह सुख 
तामस कहलाता छै । 

क सुभ aai तेम०/ WHA पथु Weld AB aidd 
हाथ, वणा ळ ७६, माणस तथा WHA पधारना३ छे ते उभ तभे. 
दऐेपाय छे. | न 


ब्राह्मणक्षत्रियविशां शुद्राणां परंतप 
कर्माणि प्रविमक्तानि खभावप्रमबगुण; ॥ ८९ ॥ 
हे अजुन ! ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण, क्षतसे रक्षा करने बाले a 
व्यापारादि कर्मा से सारे संसारमें प्रविष्ट ह वैद्य और 
दासभाब प्रकट करनेवाले UX इन सब SH क कस अपने प्रकृति 
अनुकूल स्वाभाविक Tote भिन्नभिन्न प्रकारके होते हँ | 
हे rege | सक्षवेश! HIHA, gd २। JEDN X Aal, 
व्यापार वगेरे EAA माजा संसारभों A थवावाणां AA तथा 
gred sadden BAL गा सणा! विहिता र्मा पेतानी अत WAH 
BI लिन Get weal डेप छे. 


$ 
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शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिराजवमेव ql 
ज्ञान विज्ञानमास्तिक्य HEH स्वभावजम्‌॥ E- ॥ 
झम ( मनका रोकना ) दम ( इद्रियोको वश करना) तप 


( शीतोष्णको सहना ) पवित्रता, क्षमा, सरळता, ज्ञान; विज्ञान 
और . आस्तिकता यह गुण सत्त्व प्रधान ब्राह्मण अङातवाळ 


मनुष्योंमें होते हैं | 


शभ. दभ, तप, पविनता, क्षमा, सरक्षता, सान, विज्ञान भने मस्ति 
: ; : [र j हो्‌ T 
zal al नव AY सत्वअधान Al LAAN अवुप्योमा Gla छे, 


शौयं तेज्ञो ्वतिर्दाक्ष्य युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कमे स्टमावजम्‌ ॥ ९१ ॥ 
शूरवीरता, तेज, हिम्मत रुभयसूचकता, युद्धसे नहीं भागना 
दानदेना, और शासनभाव यह क्षत्रियकें शीळजन्य कमे हैं । 
arial, dev, हिमत; सभगेसअडता, yeni asdi W न eM 
बी, धन इव सते शासनभाष A alrai Mav ev छे. 


कारिगोरक्‍्ष्यवाणिज्य वैश्यकमे खमावजम्‌ | 
परिचर्यात्मकं कम शूद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ॥ ९२ ॥ 


खेती, गोरक्षा, और व्यापार यह वेश्योंके शीलजन्य कमे हैं 
और झाद्रोंका कमे नौकरी चाकरी करना है । cars 
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AN, गाय MME AI पशुपाध्षन तथा व्यापार २००२ ओ वेश्योना 
llava इमे! छे भने नोडरी याइरी कोरे सेवा sal adi छे 


स्वे स्वे कमण्यमिरतः संसिद्धिं लभते नरः 
स्वकमनिरतः सिद्धि यथा विंदति तच्छणु ॥ ९३॥ 


अपने अपने स्त्रभावानुकूल BT छगा हुआ पुरुष इष्ट 
सिद्धिको प्राप्त होता है । अपने अधिकारयुक्त कर्मामे लगा हुआ 
पुरुष जिसप्रकार सिद्विको लाभ करता है. उसे समझ | 


पातपाताना raed तथा lesa Ai ARA भवुप्य ४२ 
led WA छे; पाताना wlazeasd ३भोभां wal रहेनारे। भनुष्य op 
रीत सिने Ana छे तेने www. 


श्रेयान्खधरमा विगुणः परधर्मात्स्वनुष्टितात | 
स्वभावनियतं कर्म कुवन्नाप्नोति किल्विषम्‌ ॥ ९४॥ 


दूसरोंके स्वभावसिद्ध उच्च कोटि फे धमेकमे करनेकी अन- 
धिकार चेष्टासे अपने स्वभाचानुकूल साधारण गुणवाळे कतेव्य कमें । 
करते रहना अच्छा है क्योंकि स्वभावसे . नियत जो कमे उसको 
करता हुआ मनुष्य पापको नहीं ग्राप्त होता | | 

भीश्तना स्वावने भच Audi Ga Bedi धमे अर्भ अस्वावी 
adas येष्ट ४२१ adi पाताना स्वेशावते भध Audi WHR 
ye रिना sda Ald d पधारे सार छे BAF, Udell 
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| १४६ eon गीत! सार. 
, २९०४ re a भषिशरते AJRI al RARAGA EN 
यते! नथ. | i 
सहज कम कोन्तेय सदोपमपि न त्यजेत्‌ | 
सर्वार॑भा हि दोषेण धूमेनाभिरिवाबृताः ॥ ९५ |) 
. „ Raga ! स्वभावजन्य अपनी अकृतिसे जो प्राप्त कमे हो 


वह दोषवाळा भी हो तव भी उसको मनुष्य न छोडे । सभी काम ' 
दोषसे व्याप्त होते हैं, जैसे अभि धूमसे व्याप्त होती हे । 


- अरे है भशन !पाताची agli चण २४०४ el २१९१ उरा 
भताना वर्ण श्रभनां धर्म LAT ays पशु श्रिभनां धुर्भ sal WAYS agland 
उरता होषवाणां evar AUY तेने AM न Bld; उभ yal "२२ 
भरिन Aa हाय छे तेभ UT A देषोथी छवायक्षां छ. 


स्वंभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कमेणा | 
५ कतु नेच्छसि यन्मोह्ात्करिष्यस्यवशोऽपि TUE: | 
* हे अजुन ! यद्यपि इस समय तू. भ्रमसे. यह. युद्धरूप कमे 


करना नहीं चाहता परेतु क्षत्रिय स्वभावजन्य कर्मासे, बंधा हुआ 
होनेसे अन्तम तू यह काये अवश्य करेगा । ` 


हे सुन ! ने AU Mel चुः भा ye रुपी wl sd तथी 
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HUAN शीता सार. ४७ 


आते! ५२७ क्षत्रिय स्वभ्षाबवाण[| eA पु" भधायते। दोवाथी DIVA 
पृथु ते डार्थ ने ०/३२ ३री २०८. ` ie ' 


७ ee aN 
इश्वरः सवभूतानां RAS तिष्ठति। 
आमयन्स्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ ९छ॥ ` ` 


दे अजुन ! सव भूत प्राणियोंके हृदय अदेश में ईश्वर विसज- 


मान है, कमे चक्रपर चढे हुए सब प्राणियोंको वह अपनी झाक्तिसे 
` . नियममें चला रहा है। 


हे odie! भूत आशीयते eer भ हरिमा yar Rd छे 
ज्र २३५२ Adal सर्व MONA A Ud aBa नियभभां यक्षापी 
र७ये। छै n 


तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत | 
तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं ग्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ Act 


दे भारत ! पूणे श्रद्वासे.तू उसी ईश्वरकी TOR जा | उस : 
/ . अभुकी कृपासे तू परमशान्ति और अंचल पद्को प्राप्त होगा ` 
` (अव तेरामोह हटा?) ` | 


हे भशन! yor aadel छु ते weal शरणुओां नग तेनी 
SMe पु aala तथा aana ule. (38 ढ१ तारे Ale 
गष्ट Al १.) | क 


! 
t 
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va aah Narai- 
अजुन उवाच । 


.. .नशे-मोहः स्पतिलब्धा त्वत्मसादान्मयाच्युत । 
र स्थितो५स्मि -गतसंदेह+ करिष्ये वचन तव ॥ && || 


हे कृष्ण ! आपकी कपांसे मेरा श्रम नष्ट हो गया और मेने 
क्ञात्रधमेंकी ज्ञानस्मृति प्राप्त की । अव में संदेह रहित हो गया हूं 
इस लिए युद्धकमेरूप आपकी आज्ञाका पाठन अवश्य करूंगा | 
reg soa! भपती Swell भारे ५१ नष्ट ad गृथे। Wa भे 
क्षत्रिय Had’ जान Amey’. इवे डु Wee Aled ad गये।छ' भते तिथी युई ` 
M aud malg पान १४३२ डरीश 


| Shae ean सञ्जय Sara | 
यत्र -योगेश्वरः कृष्णो : यत्र पार्था धनुधरः 


तत्र श्रीविजयों भूतिधुवा नीतिमंतिमेम .॥१००॥ 


हे धृंतराष्ट्/ अब तो जिस पक्ष में योगेश्वर कृष्ण और घनुधर 
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आघा में उन्हीं उद्देश्यों पर पहुंचने के लिए ग्रन्थ रचे। यदि आपने 
यह ATT और अमूल्य अन्थ न खरीदा हो तो आज ही खरीद कर 
अपने घर की शोभा वढाइये । मूल्य ४), ३॥) 
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महर्षि का वेदिक-आश्रम सफल होता दृष्टि पडता है कारण कि . 
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(१०) कोष की कथा जीवकोष का सचित्र वर्णन मू० ॥) | 
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